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मिश्रबन्धु प्रकाशनमालाक एगारहम पुष्प 
চি 


मैथिल-परम्पराक प्रमाणिक प्रस्तुति : 
श्रीदुर्गासप्तशती . 


(मूल पाण्डुलिपि सहित) 


_ “पाण्डुलिपिकार 
प० भवनाथ मिश्र 


मिश्रबन्थु प्रकाशन, जमुथरि, 
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The Maithil-verson of the holy book of Shakt-cult, the 
SHRIDURGASAPTASHATI also known as SHRI SHRI 
CHANDI published with the manuscript written in Tirahuta i.e. 
Mithilakshar, (the script of mithila) by Pt. Bhavanath Mishra ( | 879- 
I933 A.D.), the prominent traditional scholar of Sanskrit and 
Maithily language, inhabitant of village Jamuthar, Madhubani, Bihar. 


प्रकाशक : 


मिश्रबन्धु प्रकाशन, 
जमुथरि, पत्रा०- हटाढ-रुपौली, 
द्वारा-झंझारपुर, जिला- मधुबनी, 


बिहार। | 
सम्पर्क : डा0 मोहनाथ मिश्र 
दूरभाष 94302556? 


सर्वाधिकार - दामोदरेश्वरी दुर्गामन्दिर, जमुथरि 


प्रथम संस्करण 2008 ई० 
|000 प्रतियाँ 


मूल्य — सजिल्द 4].00 रु० 
साधारण 2].00 Fo 


मुद्रक : 
मे० सरस्वती प्रेस, 


पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, 
पटना। 
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सन्दर्भ | 

प्रस्तुत दुर्गापोथीक हस्तलेख प0 भवनाथ मिश्र, ग्राम- जमुथरि, पो0- 
हटाढ़ - रुपोली, भाया- झंझारपुर, जिला- मधुबनी, बिहारक अछि। एहि मादे 
पोथीक अन्तमे स्वयं प0 भवनाथ मिश्र लिखे छथि जे ओ एकर प्रति अपन जेठ 
भाई श्री मुक्तिनाथ मिश्र हेतु तिथि शक संवत्‌ 824 के आवण मासक नवमी 
तिथि मंगल दिन के अर्थात्‌ इस्वी सन्‌ ]902, दि0 2 अगस्त के लिखब सम्पन्न 
कएलनि। उत्तम हस्तलेखमे धार्मिक ग्रन्थक प्रति करबाक मिथिलामे परम्परा छल। 
एहि सँ उक्त परम्पराक निर्वाह ओ रक्षा दुनू होइत रहल अछि। प0 भवनाथ मिश्रक 
अनेक हस्तलेख एहि तथ्यक पोषक अछि। कारण जे प0 मिश्रक हस्तलेखमे हुनक 
सन्तति सब लडग अखनो श्री श्री हरिवंश-पुराण, ' मिथिलाशब्दप्रकाश' (নিশানা 
- मैथिली - हिन्दी - संस्कृत शब्दकोश), विषयावली (तन्त्र-मन्त्र साधना) ओ 
अनेक अन्य ग्रन्थ सुरक्षित अछि, जकर प्रकाशन हेतु प्रयास भऽ रहल अछि आगू 
भगवतीक इच्छा। | 

एहि पोथीक प्रकाशन सन्दर्भमे विनीत भावसँ किछु तथ्य प्रस्तुत 
करबाक अछि जे प0 भवनाथ मिश्रक चारि पुत्र दस गोटे पौत्रलोकनि एवं पन्द्रह 
प्रपौत्रमे सँ कतिपय व्यक्तिक उत्साह एवं अदम्य इच्छाशक्तिसँ ई प्रकाशित भऽ 
उपलब्ध भऽ रहल अछि। हुनका लोकनिकें ई निर्णय लेबाक छलनि जे 
पारिवारिक परम्पराक वस्तुके सार्वजनिक कएल जाय तऽ कोन रूपे। अद्यावधि | 
उपलब्ध दुर्गापोथीक प्रतिरूपमे अथवा उपलब्ध सामग्रीक आधार कऽ के। अखन 
धरि एकर उपयोग पारिवारिक दुर्गामन्दिरमे कएल जाइत रहल छल। पूर्व में प0 
तेजनाथ मिश्र एहि प्रति सं... पाठ নল छलाह। प0 भवनाथ मिश्रक पिता प0 
दामोदर मिश्र I855 ई0मे दुर्गामन्दिर बनौने छलाह। भगवतीक इच्छानुकूल एकर 
पुनर्निर्माण l995 ई0 मे भेल आ स्थानक नाम पड़ल “माँ दामोदरेश्वरी दुर्गा 


मंदिर" 
। प0 भवनाथ मिश्रक पौत्र সনম पैघ आ कमौआ सब अर्थ उपलब्ध 
कराओल आ अन्य समांगे लागल रहलाह। एहि उत्साहक क्रममे ई निर्णय भेल 
जे प0 मिश्रक हस्तलेखके प्रकाशित कएल जाए। परञ्च भगवतीक आदेशसँ एकर 
प्रकाशन विलम्बित भऽ 2008 मे भ5 सकल अछि। 
प्रस्तुत दुर्गापोथीमे वामकात मिथिलाक्षरमे मूल लेखके फ 
कएल गेल स्कैन कॉपीके कोरल डा पर ट्रेसिंग क$ राखल गेल अछि आ 
तदनुरूप ओकर देवनागरीमे अनुवाद दहिंना कात राखलं गेल अछि, जे पेजमेकर 
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पर कएल गेल अछि। एहिमे कएक गारक काज छले। मूल हस्तलेखके पठनीय 
स्तरक बनाक$ छापब। पंक्ति सँ पंक्ति मिला क5 ओकर देवनागरी अनुवादमे 
शुद्धता संग क्रमबद्ध करब। अलग-अलग वस्तुके एकसंग छापब। मिश्रबन्धु 
परिवारक अधिकांश सदस्य वेचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर एहिकाजमे तत्पर 
छलाह परञ्च परिवार सँ निकलि समाजक समक्ष एहि मिथिला परम्पराक 
दुर्गापोथीक धरोहरके समर्पित करैक एहि अवसर पर हटाढ-रुपौलीक प0 
भवनाथ झा, जे वर्त्तमानमे महावीर मंदिर, पटनामे प्रकाशन प्रभारी छथि, कें 
साधुवाद देब आवश्यक अछि। एहि निर्णयके बाद जे एहि पोथीके समाज हेतु 
छापल जाय एकर प्रकाशन क्रममे कोनो अवसर एहन नहि छल जाहिमे ओ संग 
नहि रहलाह। विशेषकऽ कम्प्यूटर पर हस्तलेखक प्रकाशनस्वरूप निर्धारण ओ 
शब्द समूह अनुवादमे। संगहि संगणक श्री रश्मिरथीक योगदान सराहनीय रहल 
आ मुद्रक तत्पर छलाह से तथ्य थीक। 

प0 भवनाथ मिश्रक वंशज लोकनि एकर प्रकाशन हेतु प्रतिदिन भगवती 
सँ प्रार्थना आ अर्थे-समांगे प्रयास करैत रहला। प्रकाशन पूर्व सँ समाजक लोक 
एकर प्रति उपलब्ध करेबाक हेतु तगेदा करैत रहलाह अछि। 

माँ दामोदरेश्वरीक चरणमे एहि पुस्तकके समर्पित करैत अपने लोकनिसँ 
ई निवेदन अछि जे मिथिला परम्पराक एहि दुर्गापोथीसँ पाठ करी। थोडबे दिनमे 
मिथिलाक्षर सेहो स्पष्ट हुअऽ लागत। मोन लागे নও আমল लिपिके, 'मिथिलाक्षर' 
के अभ्यास करी। भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे सम्मिलित भऽ गेलाक 
उपरान्त प्रत्येक मैथिल के ई कर्त्तव्य छनि जे एहि दिशामे प्रयास करथि। सुलभ 
सन्दर्भ हेतु भारतीय भाषा सर्वेक्षण (9।। ई0)के अनुसार मैथिलीभाषी क्षेत्रक 
मानचित्र एवं मिधिलाक्षरक वर्त्तमान वर्णमाला अलगसँ पुस्तकमे देल अछि। 

_ एहि दुर्गापोथीमे प0 मिश्रक हस्तलेख उपलब्ध कराओल गेल अछि। 
दुर्गा-पोथी क एहि सस्करणमे कतिपय विषयवस्तुक समावेश एही कारणें नहि 
कएल गेल अछि जे ओकर हस्तलेख उपलब्ध नहि भैल। विद्वान्‌ लोकनि सँ 
निवेदन A पाठक्रम, श्लोकक्रम, अध्याय प्रारम्भ-अन्त ओ अन्य 
पूजा- सँ कोन-कोन वस्तुक समावेश कोन क्रममे हेबाक चाही ताहि पर 
अपन अभिमत ओ निर्णय यथाशीघ्र पठाबधि जाहिसँ तत्परतापूर्वक एहि दुर्गापोथीक 
संशोधित, परिवर्धित आ परिपूर्ण संस्करण समाज के तत्काल उपलब्ध करेबाक 
प्रयल कएल जाय। 


मा दामोदरेशवरीक कृपा सदिखन सब पर बनल रहै, एहि कामनाक 
संग ई पोथी हुनके चरणमे समर्पित अछि। 


डा0 मोहनाथ मिश्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoftri 


ज्ञापन 


दुर्गासप्तशती क सम्पादनमे ई एकटा नव प्रयोग थिक; अपन प्राचीन परम्पराक 
प्रामाणिक दर्शन थिक। ' 

| रामायण, महाभारत, पुराण आदि लौकिक आर्षग्रन्थक क्षेत्रीय परम्परा रहलैक 
अछि। पण्डित लोकनि आदर्श पाण्डुलिपि सँ उतारैत ग्रन्थ सभक संरक्षण आ प्रचार-प्रसारमे 
लागल रहलाह। “लेखकस्य पाठकस्य च शुभं भूयात्‌' अर्थात्‌ लिपिकार आ ओकर पाठक 
दुनूक शुभकामनाक धार्मिक अवधारणा एहि प्रवृत्ति के आर उदात्त बनओलक। “আবু 
पुस्तक दृष्टं तादृशं लिखितम्मया। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयताम्‌'' अर्थात्‌ ''जो 
देख्या सो लेख्या'' क घोषणाक वादो किछु रचनात्मक प्रवृत्तिक श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रतिलिपिकार 
लोकनि अपन सांस्कृतिक धारासँ प्रभावित भए प्राचीन काल सँ आर्षग्रन्थमे पाठान्तर करैत 
रहलाह, श्लोक बनाक' जोडैत रहलाह। ओना तँ पाठान्तर आ 'प्रक्षेप' शब्द अपकुष्ट 
वस्तुक बोध करबैत अछि, मुदा आर्षग्रन्थक सन्दर्भमे ओ अंश क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
इतिहासक एकटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनि जाइछ तें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अछि। उपासना-साधना 
सँ सम्बद्ध आर्षग्रन्थमे तँ ओ परिबर्तन, परिवर्द्धन आ स्वरूप-निर्धारण आर महत्त्वपूर्ण भए 
जाइत अछि। कारण जे उपासना आ साधनामे गुरुक अवधारणा सभसँ प्रबल होइत छैक। 
ई मान्यता अछि जे गुरुक परम्परा सँ हटि क' कोनो उपासना सफल नहि होइछ। 'एहि 
कारणें क्षेत्रीय पाठ गुरु-वचन जकाँ प्रतिष्ठा দানি ओहि परिवेशक साधक लोकनिक 
मार्गदर्शक बनैत अछि। 

जा धरि छापाखाना नहि छल ओ परम्परा अक्षुण्ण रहल। प्रतिलिपिकार लोकनि 
प्राचीन आदर्श ग्रन्थ सँ उतारैत रहलाह। उनैसम शताब्दीमे जखनि छापाखाना भारतमे 
खोलल गेल तँ पाण्डुलिपिक आधार पर पुस्तकक सम्पादन भेल आ ओकरा व्यापक रूप 
देबाक लेल प्रकाशन संस्था सभ अपन अपन किछु सिद्धान्त निर्धारित कएल! संस्कृतक 
वर्तनी पर आ तज्जन्य उच्चारण प्र एकर प्रभाव सभ सँ बेसी पड़ल। ओहि कालक 
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विद्वान्‌ सम्पादक लोकनि किछु तँ छापाखानाक सीमाक कारणें मन मसोडि क', तँ किछु 
सर्वजनसुलभ बनएवाक फेरमे उत्साहित भए वर्तनीमे परिवर्तन कएलनि। द्वित्व कें 
वैकल्पिक बूझि बहुत सीमा तक ओतए एके वर्ण लिखाए लागल जाहि सँ ओकर 
“वोल्यूम' घटि गेल। 'क' एवं 'ख' वर्णसँ पूर्व विसर्गक स्थानमे जिह्वामूलीय आ “प' 
एवं 'फ' सँ पूर्व ऊपध्मानीय विलुप्त भए गेल। जिह्वामूल आ ओष्ठ सँ उच्चरित वर्णक 
स्थानमे कण्ठ्य विसर्ग रहि गेल, जकर प्रभाव उच्चारण पर पड़ल। काव्यादिमे तँ कोनो 
बात नहि, मुदा ध्वनि-प्रधान मन्त्रादिमे एकर दुष्प्रभाव पड़ल। एहिना सम्पादक लोकनि 
पदके अलग-अलग लिखवा पर जोर देलनि। जेना “' यथान्यायय्यँथार्हन्तेन'' क स्थानमे 
“यथान्यायं यथाहं तेन'' लिखल जाए लागल। इहो उच्चारणके प्रभावित कएलक। 
आधुनिक भारतीय भाषाक तर्ज पर 'शंकर ', 'चंचल' आदि जकाँ अनुस्वारक स्थानापन्न 
परसवर्ण विलुप्त भए गेल। 

संगहि विभिन क्षेत्रक पाठ जखनि सुलभ भेल तँ सम्पादक लोकनि पाठान्तर 
ग्रहण कए 'खिच्चडि' बनएबाक लोभ संवरण नहि कए सकलाह। राष्ट्रीयता क 
व्यापकता सँ क्षेत्रीय सूक्ष्मता प्रभावित भेल। एहि सँ मिथिलाक अपन परम्पराके हानि 
पहुँचलैक। 

आइ एक दिस आधुनिक जगत्‌ मन्त्रक ध्वन्यात्मक प्रभाव पर शोध कए रहल 
अछि, आ ओकर उच्चारण द्वारा उत्पन्न तरंगक प्रभावके रेखांकित कए रहल अछि, दोसर 
दिस संस्कृतके सर्वजनसुलभ बनएबाक लेल ओकर उच्चारण आइ सय वर्षमे परिवर्तित 
भए गेल अछि। | 

आइ शिक्षाक व्यापक प्रचार प्रसार भए रहल अछि। भाषाक अपन ध्वनिके 
सुरक्षित रखबाक लेल रोमन लिपिमे सेहो Unicode बनि गेल अछि। कम्प्यूटरक 
अपरिमित विकास सँ आइ प्रकाशन क्षेत्रमे कोनो कार्य कठिन नै रहि गेलेए; सीमाबद्ध 
नहि रहि गेल्ैए। पाठकोक शैक्षणिक स्तर विकसित भए रहल छनि। एहि स्थितिमे अपन 
क्षेत्रीय धरोहरके मूल रूपमे प्रकाशित करबाक आवश्यकता अनुभव कएल गेल आ एहि 
प्रकार संस्करण आइ अहाँ सभक हाथमे अछि। एहि पाण्डुलिपिक पुष्पिका सँ एकर 
ন न I एहि मे कहल गेल अछि जे शक संवत्‌ वेद" भुजा? 
টি 902 ई0 मे श्रावण मासक (शुक्ल पक्ष) नवमी 

एकर लेखन कए अपन भ्राता मुक्तिनाथ मिश्रके ई 

. देवी माहात्म्य देलनि। गणनाक अनुसार ई दि0 !2-08-7902ई0 होइत अछि। 
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ई वस्तुत: पाण्डुलिपिक प्रकाशन थिक। दहिना पृष्ठ पर एकर देवनागरी 
लिप्यन्तरण देल गेल अछि। एक पंक्तिमे जतेक अक्षर मूलमे अछि, ओतबे 
देवनागरियोमे। एहिसँ पाण्डुलिपि शास्त्र, मिथिलाक्षर लिपि आ गैरिक-सूत्र एहि 
तीनूक संरक्षण होएत। कोनो उत्साही पाठक एहि सँ मिथिलाक्षरो आसानी सँ 
सीखि सकेत छथि। देवनागरीमे वर्तनी मूल मिथिलाक्षरक अनुरूप अछि। ऊपध्मानीय 
आ जिह्वामूलीयक यथास्थान प्रयोग अछि जकर उच्चारण एना होएत - 


क - हक (hk) 
ख न हख (hkh) 
पक कसे p) 
फ - हफ (hph) 


पाण्डुलिपि लेखनशैलीक अनुरूप एतहु मूलमे सभटा पद एक शिरोरेखामे 
बिना अन्तरालक लिखल जा सकैत छल। देवनागरियोमे किछु पुराण-साहित्य एहि 
रूप सँ छपल अछि। मुदा एतए पाठकक सुविधा लेल एहने स्थल पर अन्तराल 
देल गेल अछि, जतए उच्चारणक स्तर पर अथवा अर्थक स्तर पर एक पद दोसरसँ 
सर्वथा पृथक्‌ अछि। जतए मूललिपिकार परसवर्णक प्रयोग करैत छथि ओतए 
ओहिना एक शिरोरेखामे राखल गेल अछि। कतहु कतहु मूल पाण्डुलिपिमे वर्तनीमे 
सामान्य प्रमाद सेहो.छैक, जेना, तृतीय अध्यायक तेरहम श्लोकमे मूलमे साक्षिनत्‌ 
अछि जतए साच्छिनत्‌’ हेबाक चाही। एहिना ओही पृष्ठ पर 2! म श्लोकमे 'स' 
स्थान पर “श' अछि। एतए देवनागरीमे शुद्ध पाठ देल गेल अछि। कतहु कतहु 
उच्चारणक अनुरोधें एहनो प्रयोग भेल अछि जे व्याकरणक दृष्टि सँ अमान्य अछि, 
जेना- 'ढ़' एवं 'ड॒' वर्णक प्रयोग, यकारक स्थानमे जकारक प्रयोग, वकारक 
पूर्ववर्ती अनुस्वारक स्थानमे मकार, पूर्वरूप एवं पररूप सन्धिमे अवग्रहक अभाव 
आदि। ई सभटा प्रयोग पाण्डुलिपि-लेखनक सामान्य वस्तु थिक, जे हमरा जनैत 
उच्चारणक अनुरोधें लिखल जाइत छल होएत। 'ढ' एवं “ड ' वर्णक प्रयोग क्रमशः 
वैदिक स्वर 'ळ' एवं “ळूह'क अवशेष थिक। एहि सभ स्थल पर यथावत्‌ 
देवनागरीमे देल गेल अछि। š 

गीताप्रेस, गोरखपुर सँ प्रकाशित दुर्गासप्तशती सँ पाठ कएनिहार के 
अर्गला, कीलक आ कवचक ई क्रम अनसोहाँत लगतनि। मुदा जनबाक चाही जे 
मिथिला, बंगाल, आसाम, नेपाल आ काश्मीरमे इएह क्रम प्रचलित अछि। तें एतए. 


कोनो ऊहापोह नहिं करबाक चाही। 
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एहि पाण्डुलिपिमे नवार्ण मन्त्र, न्यास आ ध्यान मूल लिपिकारक 
. लिखल नहि थिक। ओ हुनक ज्येष्ठ पुत्र वैयाकरण प0 तेजनाथ मिश्रक अक्षरमे 
अछि। एकर अक्षर बड़ महीन अहि, तें एहि तीन पृष्ठके क्षेतिज रूपमे व्यवस्थित 
करए पड्लैक,, नहिं तँ पाण्डुलिपिक अक्षर पठनीय नहि रहैत। 

दुर्गासप्तशतीक दूटा रूप प्रचलित अछि - पाठात्मक आ मन्त्रात्मक। 
पाठात्मक सप्तशतीमे अध्यायक आ चरितक विभाजन अछि। प्रत्येक अध्यायक 
पृथक्‌ मन्त्र-संख्या छैक। तथापि मिथिलामे सत्यनारायण कथा जकाँ अखण्ड 
पाठक परम्परा रहल अछि। बिना कोनो विरामक अखण्ड पाठ श्रेष्ठ कल्प थिक। 
प्रत्येक अध्यायक अन्तमे ““महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः'' 
` एहि सँ प्रणाम कए जल देबाक सर्वाधिक प्रचलित परम्परा रहल अछि। 

सप्तशतीक अंगक रूपमे विभिन्न संस्करणमे सप्तश्लोकी दुर्गा, . 
दुर्गद्वात्रिशन्नाममाला, ऋग्वेदोक्त रात्रिसूक्त, मूर्तिरहस्य, प्राधानिकरहस्य, वैकृतिकरहस्य 
आ अन्यान्य स्तोत्र सभ भेटैत अछि। मुदा एतए केवल अर्गला, कोलकं, कवच, 
शापोद्धार, नर्वाणमन्त्र, न्यास, ध्यान आ अन्तमे ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त अछि। एतेक 
सप्तशती पाठक न्यूनतम अंग थिक। विशेषक अन्त नहि छैक। 

एकरा प्रकाशित करबाक श्रेय श्री मोहनाथ मिश्र के छनि। एकरा प्रति 
इतक अनुराग स्मरणीय रहत। हम यथामति एकर मूलके देवनागरीक माध्यमसँ 
पठनीय बनाओल। सुधी पाठकसँ निवेदन जे जँ कतहु त्रुटि रहि गेल हो तँ मार्ग 
दर्शन करथि, जाहि सँ दोसर संस्करणमे सुधार कएल जा सकए। 


विदुषां astea: 


शारदीय नवरात्र, 2065 भवनाथ झा 
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5 8 हे है है 8 है है है है है है है 8 8 8 8 


अथ अर्गलास्तोत्रम्‌ 


3७ नमश्चण्डिकायै॥ चण्डिकासप्तशतिकाप्रथमचरित 
स्य ब्रह्माऋषिर्म्महाकालीदेवता गायत्रीच्छन्दो नन्दाश 


क्तीरक्तदन्तिकाबीजमग्निस्तत्त्वं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं sr. 


पे विनियोगः॥ माक्कण्डेय उवाच॥ ब्रह्मन्‌ केन प्र 
कारेण दुर्गामाहात्म्यमुत्तमम्‌। शीघ्रं सिद्धयति त 


त्सर्व्व कथयस्व महामते॥ ब्रह्मोवाचा। अर्गलं की 
लकञ्चादौ जपित्वा कवच जपेत्‌। जपेत्सप्तश 
तीं पश्चात्क्रम एष शिवोदितः। अर्गलं दुरितं ह 
न्ति कीलकं फलदन्तथा। कवचं रक्षते नित्यं चण्डि 
का त्रितयन्तथा। अर्गल हृदये यस्य तथानर्ग 


'लबागसौ। भविष्यतीति निश्चित्य शिवेन रचितं पु 
m कीलक हृदये यस्य स कीलकमनोरथः। भ 
विष्यति न सन्देहो नान्यथा शिवभाषितम्‌। कव 
च॑ हृदये यस्य स वज्रकवचः खलु। भविष्यतीति 
निश्चित्य ब्रह्मणा निर्म्मितं पुरा। माक्कण्डेय उवाच ॥ 


जय त्वन्देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि। जय सर्व्वग 
ते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते । पं जयन्ती मङ्ग 
ला काली भद्रकाली कपालिनि। दुर्गा क्षमा शिवा 
धात्री स्वधा स्वाहा नमोऽस्तुते ॥ मधुकेटभविद्राव 


. विधात्रि वरदे नमः ॥ रूपन्देहि यशोदेहि ज 
छुर 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 है है है 8 8 ध 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
(5) 


यन्देहि द्विषोजहि। महिषासुरसैन्यान्तविधात्रि वर ^ 
दे नमः॥ रूपन्देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषे जहि 
॥ महिषासुरसंहारविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०। धू so 
म्रलोचनदर्प्पान्तविधात्रि वरदे नमः ॥ रूपम्‌०। च 2৩ 
ण्डमुण्डप्रमथनविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ रक्त ८४० 


७७ 
बीजकुलच्छेदविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ লি 2৩ 
शुम्भप्राणसंहारविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ शु ८ 
म्भराक्षसनिर्णाशविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ व ७७ 
न्दितांश्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिंनी। रूपम्‌०॥ ७७ 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्व्वशत्रुविनाशिनि। रूपन्दे०॥ ७७ 


GX) 
नतेभ्यः सर्व्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे॥ रूपम्‌०॥ ७७ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वन्त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। रू ७७ 
पम्‌०। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः।। ७७ 
रूपम्‌०॥ देहि सौभाग्यमारोग्यन्देहि देवि परं प ७७ 
दम्‌ ॥ रूपन्देहि०॥ विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि A 


बलमुच्चकैः ॥ रूपन्देहि०॥ विधेहि देवि कल्याणम्वि ७७ 
धेहि. विपुलां श्रियम्‌ ॥ रूपन्देहि० ॥ सुरासुरशिरोर ७७ 
त्ननिघुष्टचरणाम्बुजे ॥ रूपन्देहि०॥ चतुर्भुजे चतु 95 
्वकत्रसंस्तुते परमेश्वरि। रूपन्देहि० ॥ प्रचण्डदैत्य 
दर्पघ्ने चण्डिके प्रणता वयम्‌॥ रूपन्देहि० ॥ कृष्णे 
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699 न संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपन्देहिण॥ ৪৯ 
689 J টি 
छ हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि। रूपन्देहि०॥ চি 
७७ इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि। रूपन्देहि०॥ 2৩ 
७७ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तञ्च मां कुरु॥ रूपन्दे०॥ ८५9 
७७ तारिणौन्दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌॥ रूपन्दे०॥ ७७ 
2 GX) 
७७ पल्नीम्मनोरमां देहि मनोवृत्यनुसारिणीम्‌॥ रूपम्‌ 2৩ 
७७ देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दो दयेम्बिके। रूपम्‌०॥ ८) 
` ७७ इद स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रम्पठेन्नरः। स तु सप्त ७७ 
७७ जातीं सख्यां प्रतिश्लोकमवाप्नुयात्‌॥ अर्गलं पाप ७७ 
७७ जातस्य दारिद्र्यस्य तथार्गलं। इदमादौ पठि ७७ 
(৩১৬০, š — 
७७ त्वा तु पश्चाच्छीचण्डिकां जपेत्‌। ॥ इत्यर्गलास्तोत्र ০৩ 
6७ म्‌॥ || सम्पूर्णम्‌ ||৩৮ यदक्षरेत्यादि॥ || 689 
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अथ कीलकम्‌ 


ॐ नमश्चण्डिकाये॥ माकर्कण्डेय उवाच॥ विशुद्धज्ञानदेहाय 
त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमा 
द्धारिणे। सर्व्वदा तु पठेद्यस्तु मन्त्रणामपि कीलकम्‌। 
सोपि क्षेममवाप्नोति सततञ्जपतत्परः॥ सिद्धयन्त्यु 
च्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवी 


स्तोत्रवृन्देन सिद्धयति न मन्त्रो नौष्धज्चापि न कि 
ञ्चिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिद्धयन्ति सर्व्वमु 
च्चाटनादिकम्‌॥ समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्का 
मिमां हरः॥ कृत्वा नियन्त्रयामास सर्व्वमेवमिदं शुभम्‌ 
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः॥ समाप्नो 


লি सुपुण्येन तां यथावन्तिमन्त्रणम्‌॥ सोपि क्षेममवाण्नो 
ति सर्व्वमेव न संशयः॥ कृष्णायाम्वा चतुर्हश्यामष्टम्यां 
না समाहितः॥ ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धय 
নি।। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ 
स एव क्षेममाप्नोति सदा जप्त्वा न संशयः॥ यो नि 
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ष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌। ससिद्धःसगणः ८५० 
सोपि गन्धर्व्यो जायते वने॥ न चैवापदमाप्नोति भयं क्वा ८४० 
पि न जायते। नापमृत्युभयम्वापि मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ७७ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्व्वीत अकुर्वाणो विनश्यति। নলী জাল ८० 
व सम्पन्नमिदम्प्रारभ्यते बुधैः॥ सौभाग्यादि च यत्कि ७७ 


ञ्चिद्द्श्यते ललनाजने। तत्सर्व्वं त्वत्प्रसादेन तेन जा 
प्यमिदं शुभम्‌॥ शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्प 
त्तिरुच्चकेः। भवत्येव समग्रापि तत प्रारभ्यमेव त 
त्‌ ॥ ऐश्वर्य्य त्वत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद्‌ः॥ 
शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न कि जनेः॥ प्रथमं 5 


पठते देव्याह्यग्रे भूत्वा शुचिः Raa: कीलकेयं ° 
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समाख्याता पश्चात्सप्तशतीस्तुतिः॥ निष्कीलकं त 6৯৪ 
तः कृत्वा ख्याता निष्कीलकारणात्‌॥ देव्याश्चैव म °° 
हाभक्त्या तेनाभीष्टफला भवेत्‌॥ यः स्तोत्रमेतदनु 2 
वासरमम्बिकायाः श्रेयस्करं पठति वा यदि वा भृ A 
णोति॥ स ह्यैहिकं फलमवाप्य विराजतेऽसौ जा ७७ 
येत च प्रियतमो मदिरेक्षणानाम्‌। ॥ : ॥ ७७ 
इति सप्तशतीकीलकम्‌॥। ॥ सम्पूर्णम्‌ ॥ ७७ 
ॐ यदक्षरेत्यादि॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ।॥ ७७ 
- ७ 

९.यदक्षरपदभ्रष्टम्मात्राहीनञ्च यद्धवेत्‌। नक 

तत्सव्व क्षम्यतान्देवि कस्य वै निश्चलम्मनः॥। টি 


क्र 8 8 88888886888 है है है 6 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


= 
AS মহম্ততএখ্মসেনহত্ৰীতানুতী | 
9৩ $a হতীয়া eE 
সপ্তাহান্তিক) 
কীনব্তীভম্হাতটাবীতিভাউউমমুন্হ্মমি। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


अथ कवचम्‌ 


है 8 8 8 है 8 8 8 CE 


ও नमस्तस्यै॥ चण्डिकासप्तशतिकास्तवस्य नारायणऋषिरनु 
७७ प्‌ छन्दः सरस्वतीदेवता अहिःशक्तिब्श्रामरीबीजं सूर्य्य 
स्तत्त्वं कवचस्य पाठे विनियोगः॥ माक्कण्डेय उवाच॥ 
यदद्ृह्यं परमं लोके सर्व्वरक्षाकरं नृणाम्‌। অল कस्य 
चिदाख्यातन्तन्मे ब्रूहि पितामह॥ ब्रह्मोवाच अस्ति 


@ गुह्यतमं विप्र सर्व्वभूतोपकारकम्‌। देव्यास्तु कवचं ०2 
%° दिव्यं तच्छृणुष्व महामते॥ प्रथमं शैलपुत्री च द्विती 95 
৪ यं ब्रह्मवादिनी। तृतीयं चण्डघण्टेति कूष्माण्डेति च 
° तुर्थकम्‌॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति ची 
सप्तमं कालरात्री च महागौरीति चाष्टमम्‌॥ नवमं सि E 


6১5 


७७ fgh च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येता ७७ 
७७ नि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु ॐ 
७७ शाज्ञमध्ये गतो रणो। विषमे दुर्गमे घोरे भया O 

ताशरणं गताः॥ न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्क 90 


৪৯5 टे। नापदस्तस्य पश्यामि शोकदुः भयन्नहि॥ > 
659 
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यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते॥ प्रेत 
संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना॥ ऐन्द्री गजसमारू 
ढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना॥ माहेष्वरी वृषारूढ़ा कौमारी 
शिखिवाहना। ब्राह्मी हंससमारूढा सर्व्वाभरणभूषिता॥ 
लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। इवेतरूप 


धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग 
समन्विताः। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। 
श्रेष्ठेश्च मौक्तिकैस्सर्व्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः॥ इन्द्रनी 
लैम्महानीलै wanri; सुशोभनैः॥ दृश्यन्ते रथमा 
रूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः॥ कुन्तायुधं च खङ्कञ्च शाङ्ग 


मायुधमुत्तमम्‌॥ कुलिशञ्च त्रिशूलञ्च पट्टिशं मुदूरन्तथा॥ 
शङ्कं चक्रं गदां शक्तिं हलञ्च मुसलायुधम्‌॥ खेटकं तोमरञ्चै 
व परशुं पाशमेव च॥ दैत्यानान्देहनाशाय भक्तानामभ 
७७ याय चा धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां तु हिताय वै॥ नम 

स्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे ॥ महाबले महाका 


०७ ये महाभयविनाशिनि। त्रहि मां देवि gA शत्रूणां भयव 
द्िनि। प्राच्यां रक्षतु मामैनद्री आग्नेय्यामग्निदेवल्लु॥ द 
क्षिणे रक्ष वाराहि नेऋत्यां खद्भधारिणि॥ प्रतीच्यां वारु 
णी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां रक्ष कौमारि ই 
७७ Mai शूलधारिणी॥ ऊर्ध्व रक्षतु ब्रह्माणी अधस्ताद्वैष्णवी 
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GX) 
तथा॥ एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना॥ जया 689. 
मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपा ७७ 
श्वे तु दक्षिणे चापराजिता॥ शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा ७७ 
मूर्ध्नि व्यवस्थिता । मालाधरी ललाटे च श्रूवोर्म्मध्ये यश ७७ 
स्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवौ रक्षेद्यमघण्टा च नासिके॥ ७७ 


७७ 
शङ्किनी चक्षुषोम्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपो ७७ 
लौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी। नासिकायां सु ७७ 
गन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका॥ अधरे चामृतकला जिह्वा ७७ 
यान्तु सरस्वती। दन्तात्रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डि ७७ 
का॥ घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। ७७ 


कामाक्षा चिबुकं रक्षेद्वाचम्मे सर्व्वमङ्गला॥ ग्रीवायां भ রি 
द्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्द्धी । हस्तयोईण्डिनी रक्षेद 25 
म्बिका चाङ्कालीषु च॥ नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षी र ८७ 
क्षेन्नरेश्‍वरी । नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकां नलकू ८७ 
वरी॥ खङ्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वञ्रधारिणी। ¿o 


स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ললি 
ता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी Ag 
गुह्येश्वरी तथा॥ पूतना कामिका मेढे उरू महिषवाहिनी। 
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी॥ जङ्घे महा 
बला रक्षेत्सर्व्वकामप्रदायिनी॥ गुल्फयोर््नारसिंही च 25 
689 
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पादपृष्ठे च तेजसी। पादाङ्गलीः श्रीधरी रक्षे P. Í 
त्पादाधस्तलवासिनी। नखान्‌ दंष्ट्राकराली च के ७७ 
शाँश्चैवोदर्खकेशिनी।। रोमकूपेषु. कौमारी त्व ७७ 
चं वागेश्वरी तथा । रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमे ७७ 
হালি पार्व्वती॥ अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकु ৭৩ 


टेश्वरी। पद्मावती पदाकोषे कफे चूडामणिस्तथा॥ >° 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्र ब्रह्मा ८५० 
णि मे रक्षेच्छायाक्षेत्रेश्वरी तथा॥ अहङ्कारं मनोबु ७७ 
fs रक्षेन्मे धर्म्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमु 
दानञ्च समानकम्‌॥ Gs च मे रक्षेत्राणङ्क 


ल्याणशोभिनी। रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्श च 
योगिनी॥ सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥ 
आयुम्में रक्ष वाराही धर्म्मं रक्षतु वैष्णवी॥ यशः की 
त्तिउ्च लक्ष्मीञ्च सदा रक्षन्तु मातरः। गोत्रमिन्द्राणि 
मे रक्षेत्पशूत्रक्षतु चण्डिका॥ पुत्रात्रक्षेन्महाल 


क्ष्मीर्व्भार्य्या रक्षतु भैरवी। धनं धनेश्वरी रक्षेत्कौमा 
री कन्यकास्तथा॥ पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्क 
री amı राजद्वारे महालक्ष्मीव्बिजया सर्व्वतः स्थिता। 
रक्षेन्मे सर्व्वंगात्राणि दुर्गा दुर्गापह्ारिणी॥ रक्षाही 
नञ्च यत्स्थानं “f कवचेन च। सर्व्वं रक्षतु मे दे = 
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वी जयन्ती पापनाशिनी॥ पदमेकन्न गच्छेत्तु यदी ८७ 
च्छेच्छुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र অন ७७ 
a गच्छति॥ तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्व्वकामि ८४० 
कः॥ यं यं चिन्तयते कामं तन्तम्प्राप्नोति लीलया॥ ७७ 
परमैश्वर्य्य॑मतुलं प्राप्नोत्यविकलः पुमान्‌। नि ७७ 


ब्भयो जायते मर्त्यः स ममेष्वपराजितः॥ त्रैलोक्ये स भ 
वेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌। इदन्तु देव्या कव o 
चं देवानामपि दुर्ल्लभम्‌॥ य इदं कवचं कृत्वा स पमं प्रवि ८ 
शेन्नरः॥ जित्वा च स रिपून्‌ सर्व्वान्‌ कल्याणी गृहमाप्नु 2৩ 
यात्‌॥ यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ७७ 


दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्व 
dyi साग्रमपमृत्युविवर्ज्जितः ॥ नश्यन्ति व्याधयः स 
=Í लूताविस्फोटकादयः॥ स्थावरं जङ्गमञ्चापि कृ 
त्रिमञ्चापि यद्विषम्‌। अभिचाराणि सर्व्वाणि मन्त्रज 
जत्राणि भूतले॥ भूचराःखेचराश्चैव सर्व्वजाश्चोप 


8३६६३६ 


6৯9 


देशिकाः। सहजा कुलजा दोषा डाकिनी शाकिनी न 


तथा॥ अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला:॥ 
ग्रह भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व्वराक्षसाः॥ ब्रह्मरा 
क्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति द्‌ 
श॑नात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते॥ मानोन्ततिब्भ 
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वेत्प्राज्ञस्तेजोवृद्धिः परा भवेत्‌॥ यशसा वर्धते 
सोपि कीर्त्यामण्डितभूतले॥ तस्माज्जपेत्सदा भक्त्या 
कवचं कामदं मुने॥ जपेत्सप्तशतीञ्चण्डीं कृत्वा कवचम 
yan अविघ्नेन भवेत्सिद्धिशचण्डीजपसमुद्भवा॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌। तावत्तिष्ठ 


ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी॥ देहान्ते परमं स्था 
न॑ यत्सुरैरपि दुर्ल्लभम्‌। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महा 
मायाप्रसादतः॥ ॥ इति हरिहरब्रह्मविरचितं देव्या 
ष्कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ ,॥ ॐ यदक्षरेत्यादि॥ 


भवनाथ मिश्रकृता 


कालीस्तुतिः 


88888888 8 है है है है 8 8 ४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Zh 
N 
— 


G 
LAN 


চুর है है है है है है है 8 है 8.8 है है है है है है है है है 888৪8 & 


श्रीदुर्गासप्तशती 


| ४४७७६६8888888 8 ८ 88888888888 8 क 


७७ পাপন š 
6७ का धक ২৪ E 


| ५७७५७ क ee 


E 8888888888888888888888888 8 8 8 তি | 


টি, स 


श्रीदुर्गासप्तशती 


ion. Digitized by eGangotri ` 


CCO. Vasishtha Tr 


श्रीदुर्गासप्तशती 


PA + ४६६ নং ite 


ও bss ied tile lef Ac (4 ৪৩ 


রে ` 
७9 ১, AY eip bat: RE पक et ped hi 
०० y এ, क्य নি bk rele {hhc REM 
Rb Mh a कक या তে 2 kikk! ERE Lue 
৪ ०० की UBL ५११७५७७४७६. Hg Cty 97১4 রর 
i &। RE Hei kih a মা? ০. b ॥६ ८:६५ ६-7 “१६ 
= I EMA kit JOE ' १७८ निकर ihag নি 2 
0 Alle fe burg ४०६६१ 0० 


সি Lull? 727 ८७४६: = 


020 


यै “882898888888 है है है है है है है 6 है € Ñ| ; है ë 8 8 8 छी 


. - বু 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


ç ই 
prle Elelols :bjkcip :Plajbbjlhrik tb kerlnls hth Jollee tb py ५७ tli3lk 


pelsloIbonBe ohl B Dilek kh blishb tle tlc कूपर 2H 2 ej ९] Slt 
peliellesslleollzssllrBlls Le 3 biežs hgjiep2 bh । २५ lahre pre 
pisue RHE pèk ze ‘hye (20২৬ beh Reelle ËP 
hŠ पाल] bef ২0৮৮7 se Phe Jebak Heike Mikal < 
In jeeje e bhie bop গু Chh Jese 85৯৮ ope ge 


७ 
GX 
७७ 
७ 
0७ 
60 
002 | ben bier œS 
00 
689 
685 
689 
685 
689 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


টাই ज FT 


>] 


= h LM RF. fe 470 we eis fe Crh 2৯4 
রিও ॥ j Aadi) যে cH LHL LSS À ° 
¿ ` গত ५० s 


ष्ठि 

i. 099 t 

LS है! 7:48 Ë A eR Ila ०० 
È ०० -Pekk (È. bp) ru JRL १४८ rise toe def PTT ০০ 


०७ ANTEN tlt aliqua ২47, ५०५५ 207 uit | 24 
2 CT টা kelja eke) pale Lee! YG r ০ be ৬ 55 69 
ke [ko qt pee 
०७ ad RLA IE RIAA FT ১১8 è 
i 7 
BOENI টিপার টং নন 


GX 
'8888888888888888888888 88888 है ह 
টি বব 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


। धन) ২১ preys 5 धर: ek 


Š ES है है 8 8 है है है है है है है 8 है है है है 8 8 8 8 8 8 8 8 8 HE 


७0१७ 


6১9 


“खुद হাত | masis areas 6৯5 


0७ 
689 
089 


নমল্র্যব্শিক্টমাৰদম্মাবাধিপতিজন্মক্ফ্যৃঃম O 
হৰবাৰ হস হতাডহিতত্ৰয় ববীজঙ্ধা 


IALA NAN RERA RR ७७ 
वा hasa पर्निल्पिकका ৭৩ 


ডে 7 6x9 


মাপুরিআজার* পত্রী হহিকপিমন্যনং ०० . 
(৩১৩ 


ই RER উহ = 
Dar তীয়াকনিত্টেতসনদি ০০ 
TEOR "(শিকল > 


হার त 


IOR हिसि र्‌ क) 6৯০ 
SINR त्रा Ao ENR š क स्फ्री 
পা ७७ 


EAR rr AEN. ° 
888 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


N 
G 


श्रीदुर्गासप्तशती 


चण्डिकाशापविमोचनम्‌ 


32 नमश्चण्डिकायै। ॐ अस्य श्रीचण्डिकाशापविमोच 
नमन्त्रस्य वशिष्ठनारदसमारा'धिपतिब ह्याक्रषणय: 
सर्वैश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गादेवता चरितत्रयं बीजं हाँ 
शक्तिरूपिणी कल्पितकार्यसिद्धये विनियो 
ग: ॥ ॐ राँ रेतस्स्वरूपायै मधुकेटभमर्दिन्य ब्रह्म 


शापविमुक्ता भव॥ ॐ श्रीं बुद्धिरूपिण्यै महिषासुरसैन्यना 
शिन्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ रं रक्तरूपिण्यै महिषासुर 
मर्हिन्ये ब्रह्मशाप०॥ ॐ क्षँ क्षुधारूपिण्यै देववन्दि 
লী ब्रह्मशापवि०। ॐ छाँ छायारूपिण्यै दूतसँवादि 
न्ये ब्रह्मशापवि०॥ ॐ হাঁ शक्तिरूपिण्यै धूग्रलोचन 


घातिन्ये ब्रह्माशापवि०॥ ॐ तूँ तृष्णारूपिण्ये चण्डमुण्ड 
बधकारिण्ये ब्रह्मशाप०॥ ॐ क्षाँ क्षान्तिरूपिण्ये रक्तबी 
जवधकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ जाँ जातिरूपिण्ये निशुम्भ 
वधकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ लँ लज्जारूपिण्यै शुम्भव 
धकारिण्ये ब्रह्मशाप०॥ ॐ शाँ शान्तिरूपिण्यै देवस्तु 
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त्यै ब्रह्मशाप०॥ 3» श्रँ श्रद्धारूपिण्यै फलदात्र्यै ब्रह्मशा 
प०॥ 32 काँ कान्तिरूपिण्यै राजवरदात्र्ये ब्रह्मशाप०॥ 
ॐ माँ मातृरूपिण्ये अर्गलसहितायै ब्रह्मशापविमु०॥ 
ॐ हाँ গাঁ हूँ दुर्गायै सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्मशापवि०॥ 
३» क्लीं हाँ ३० नमः शिवायै अभेदकवचरूपिण्य ब्रह्म ll 


ॐ काल्यै कालि हाँ फट स्वाहायै क्रग्वेदरूपिण्यै ब्रह्म 
शापविमुक्ता भव॥ एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठँ क 
रोति यः । आत्मनश्चैव दातार क्षयं कुर्यान्न संश 
wu ॥ इति रुद्रजामले चण्डिकाशापविमो च 
जँ सम्पूर्णम्‌ ॥ ॐ यदक्षरेत्यादि ॥ ॥ 


७५9 9 एतय पाण्डुलिपिमे स्पष्ट रूप सँ “समाराधिपति' अछि। प्रचलितं पाठमे 689 
6৯9 'सामवेदाधिपति' भेटैछ। मार अर्थात्‌ कामदेवक संग सभक अधिपति ई 689 


6५9 अर्थ संगत अछि। एहि पाठान्तरक परम्परा अन्वेष्टव्य अछि। 
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अथ दुर्गासप्तशती प्रारभ्यते 


॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥१॥ सावर्णिस्सूर्य 
तनयो यो मनु कथ्यतेऽष्टमः। निशामय तदुत्पत्तिं वि 
स्तराद्‌ गदतो मम॥२॥ महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरा 
धिपः। स बभूव महाभागस्सावर्णिस्तनयो रवेः॥३॥ 
७७ स्वारोचिषेन्तरे पूर्वञ्चैत्रबंशसमुद्भवः। सुरथो नाम रा 


जाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले॥४॥ तस्य पालयतस्सम्यक्प्रजा 
6७ पुत्रानिवौरसान्‌! बभूबुश्शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसि 
७७ नस्तथा ॥५॥ तस्य तैर भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः॥ 
७७ न्यूनैरपि स तेर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिज्जित:॥६॥ ततः 
७७ स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोभवत्‌। आक्रान्तस्समहा 


७७ _गगस्तैस्तदा प्रबलारिभिः॥७॥ अमात्यैब्बलिभिट्रुष्टैहुब्बल 

&७ स्य दुरात्मभिः। 'कोषोबलञ्चापहतन्तत्रापि स्वपुरे त 
| भूपतिः II 

9৩ तः ॥८॥ ततो मृगयाव्याजेन हतस्वाम्यस्स 

৪ एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌॥९॥ स तत्राश्र 

७७ ममद्राक्षी द्विजवर्य्यस्य मेधसः। प्रशान्तश्वापदाकीर्ण मु 


8 है है है है है है है है है है है है है है 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


छ 888 88 ४8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 888 


ও ১০ == 
७७' ना/उनमशश्‌्रु०-॥डज(छे के qsqa arf qS px 
a = » যাচিন্তয়তদাতত্বমম্হাজইফেতন্হ- 


a९ [पर x सबले 
७७ धर TSAN UT 


. 6৯9 GX9 
99 [বস্তা মদামদ্ १९ 0মম্টিব্রিশআীতঃক্ান্তাগা নন 9৩ 
०७ |७७७०॥।एमाबगैडारिठश्वमापर्न्‌\ठाज्ञाने ३ ॥३४ nese 

2० E EEREN TEIA E T N 

A Ar से ARR যর ५००७, ॥मफिङऽम्माङिङसशे 2 

७७ | कप ষাণমিজ্যতিশ।এউভান্যন্মতভগ্িক্তযাম্হস ০৩ 


७७ aen; জন 
— so 
টং 2 নি 
< (RSS ॥शेदराठमडर হিয়া 
TATAN ` স্যর २० ॥ 5 


০০) 
(০৬) 
6৯9 
EX) 
GX) 
659 
GX) 


ই MESI | É. 
टे STE রিনা Te 
HIS CC [बनण्ागाञळण्यीनिवसछा po 
09 | রি वशेन ङ 

MIEN (वेर স্বজন্যানাঞ্যদাৰাশাঞ্তার 

888888888888888 8 ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीदुर्गासप्तशती 


व 88888888888888 88 
७७ निशिष्योपशोभितम्‌ ॥१०॥ तंस्थौ कञ्चित्सकालञ्च मुनि F 


6७9 লা तेन सत्कृतः । इतश्चेतश्च विचरॅस्तस्मिन्मुनिवराश्र ~ 


6৯9 
GX) 


मे॥११॥ स्रोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः। मत्पू o 
बै पालितं पूर्व्वम्मया हीनम्पुरं हि तत्‌।१२॥ HEART «७ 
सहृत्तैर्धरम्मत पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शू ७७ 


रहस्ती सदामदः ॥१३॥ मम वैरिवशय्यांत कान्भोगानुपल 
प्स्यते। ये ममानुगतानित्यम्प्रसादधनभोजनैः। । १ ४ | Qo 
अनुवृत्तिं श्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌। असम्यरव्ययशी ८ 
लैस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ सञ्चितस्सोऽतिदुःखे ७७ 
न क्षयङ्कोषो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततञ्चिन्तयामास ७७ 


७७ 
पार्थिव:॥१६॥ तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकन्ददर्श सः 2৩ 
स पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुशचागमनेत्र कः ॥१७॥ सशोक (७ 
इव कस्मात्त्वन्दुम्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य ८७ 
भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ प्रत्युवाच स तं वैश्य॒प्रश्रया ७७ | 
वनतो जृपम्‌॥१९॥ वैश्य उवाच॥२०॥ समाधिर्न ७७ 


तरार निरस्त 689 
म वैश्योहमुत्पन्नो धनिनाङ्क ले॥२१॥ पुत्रदारैन्निरस्त ০৩ 
एच धनलोभादसाधुभिः। विहीनश्च धनैद्वारै पुत्रै ७७ 
रादाय मे धनम्‌॥२२॥ वनमभ्यागतो दुःखी आ a निरस्तश्चा ८४० 
प्तबन्धुभिः। सोहन्न वेदि पुत्राणां कुशलाकुश 0७ 
काम्‌॥२३॥ प्रवृत्ति स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः। ७७ 
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685 689 
७७ किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमङ्कित्नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ कथन्ते ७७ 
७७ किन्नु qg दुर्व्वृत्ताः किन्नु मे सुताः ।२५॥ राजोवाच ॥२६॥ ७७ 
6७ येर्निरस्तो भवान्‌ लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनै:॥२७॥ ते ७७ 
००० बु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌॥२८॥ वैश्य उवा 99 
60 च॥२९॥ एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्वत॑ वचः॥३०॥ ° 


७७ किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम्मनः॥ यैस्सन्त्यज्य पितृ ७७ 
७७ सनेहन्धनलुब्धैर्न्निराकृतः॥३१॥ पतिस्वजनहार्दञ्च हार्दि 
७७ तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महाम 
@ ते ॥३२॥ यत्प्रेमप्रवणञ्चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। 
क तेषां कृते मे निःश्वासादौम्मनस्यञ्च जायते॥३३॥ 


७७ करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ मार्क्कण्डे 
७७ অ उवाच ॥३५॥ ततस्तौ सहितौ विप्र तम्मुनिं समुपस्थि 
७७ লী ॥३६॥ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। 

कृत्वा तु तौ यथान्यायय्यँथार्हन्तेन संविदम्‌ ॥३७॥ उपवि ७७ 


E काश्चिच्चक्रतुर्वेश्यपार्थिवो 

॥३८॥ হালীনা ७७ 
छ ष्टौ कथा | ३ 
৪৯5 च ॥३९॥ भगवंस्त्वामहम्प्रष्ुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ ॥४०॥ ८ 


दुःखाय यन्मे मनसस्स्वचित्तायत्तताम्विना | ममत्वम्मम राज्य ७७ 


9७ स्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि ॥४१॥ जानतोपि यथाञ्चस्य ০৩ 
हा किमेतन्मुनिसत्तम॥ अयञ्च - निकृत पुत्रेद्दारै भू त्ये ७७ 


७७ स्तथोज्झितः ॥४२॥ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथा ७७ 
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प्यति। एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ ॥४३॥ दृष्ट 
दोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ । तत्केनैतन्महाभाग य 
न्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ ममास्य च भवत्येषा विवेकान्ध 
स्य मूढता ॥४५॥ ऋषिरुवाच ॥४६॥ ज्ञानमस्ति समस्त 
स्य जन्तोर्व्बिषयगोचरे ॥४७॥ विषयश्च महाभाग जाति 


श्चैवं पृथक्‌ पृथक] दिवान्धा प्राणिन केचिद्रात्रावन्धास्तथा 
परे ॥४८॥ केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। 
ज्ञानिनो मनुजास्सत्यङ्किन्तु ते नहि केवलम्‌॥४९॥ यतो हि 
ज्ञानिनस्सर्व्वे पशुपक्षिमृगादयः॥ ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां य 
त्तेषाम्मृगपक्षिणाम्‌ ॥५०॥ मनुष्याणाञ्च यत्तेषान्तुल्यमन्य 


-त्तथोभयोः॥ ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्पतगाञ्छावचञ्चुषु॥५९॥ 


कणमोक्षादूतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा॥ मानुषा मनुज 
व्याघ्र साभिलाषास्सुतान्प्रति॥५२॥॥ लोभात्प्रत्युपकाराय न 
লন किन्न पश्यसि॥ तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्त्ते निपाति 
ताः ॥५३॥। महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः। 


तन्नात्र विस्मय काय्यों योगनिद्रा जगत्पते:॥५४॥ महामा 
या हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्‌। ज्ञानिनामपि অনা 
सि देवी भगवती हि सा॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महामा 
या प्रयच्छति। तया विसृज्यते विश्वञ्जगदेतच्चराचरम्‌ 
॥५६॥ सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम्भवति मुक्तये॥ सा विद्या प 
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GX 
७७ रमामुकते्हेतुभूता सनातनी ॥५७॥ संसारबन्धहेतुश्च सै ७ 
७७ व सर्वेश्वरेशवरी॥५८॥ राजोवाच ॥५९॥ भगवन्‌ का हि ७७ 
७७ सा देवी महामायेति याम्भवान्‌॥६०॥ व्रवीति कथमुत्पन्ना सा ७७ 
७७ कर्मास्याश्च किद्धिज॥ यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा ७७ 
6৯5 ॥६१॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बँर६२॥ ७७ 


७७ ऋषिरुवाच ॥६३॥ नित्यैव सा जगन्मूत्तिस्तया सर्व्वमिदन्ततम्‌ 2৩ 
७७ ॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम्मम। देवानाङ्का ८७ 
७७ य्य सिङ्त्रर्थमाविरब्भवति सा यदा॥६५॥ उत्पन्नेति तदा लो 

७७ के सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्राय्यंदा विष्णुर्ज्जगत्येका 2৩ 
७७ र्णवीकृते ॥६६॥ आस्तीर्य्यं शेषमभजत्कल्पान्ते भगवा 689 


७७ न्प्रभु:। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ॥६७॥ वि 
७७ ष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णो 
७७ स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥ दृष्टा तावसुरौ चोग्रौ wq 
७७ प्तञ्च जनार्हनम्‌। तुष्टाव योगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थि ..5 
৪৯ -तः॥६९॥ विबोधनार्थाय हरेहंरिनेत्रकृतालयाम्‌॥७०॥ 689 


७७ ब्रह्मोवाच ॥७९॥ तिश्वेश्वरीञ्जगद्धत्रीं स्थितिसंहारकारिणी ^ 
७७ म स्तौमि निद्राम्भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः ॥७२॥ त्वं स्वा 
७७ हा त्वं स्वधा त्वं हि वष द्रारस्वरात्मिका॥9३॥ सुधा त्वमक्षरे লি 
७७ त्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्य्या 
वद विशेषतः ॥७४॥ त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वन्देवि जननी परा। a 


659 
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` त्वयैतद्धार्य्यते विश्वन्त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌॥७५॥ त्वयैतत्पा 


ल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्व्वदा विसुष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थिति 
रूपा च पालने॥७६॥ तथा संहुतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्म 
ये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति:॥७७॥ महा 
मोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुण 


त्रयविभाविनी॥७८॥ कालरात्रिम्महारात्रिम्मोहरात्रिशच दा 
रुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीसत्वम्बुद्धिव्बोधलक्षणा॥७९॥ ल 
ज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड़िनी ভুলি 
नी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥८०॥ शङ्खिनी चापिनी बाणा 
भुशुण्डी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्व 


तिसुन्दरी॥८१॥ परापराणाम्परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च कि 
ञ्चित्ववचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥८२॥ तस्य सर्व्वस्य या श 
वितस्सा त्वं कि स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति 
यो जगत्‌ ॥८३॥ सोपि निद्रावशन्नीत कस्त्वां स्तोतुमिहे 
श्वरः । विष्णुश्शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥ कारि 


तास्ते यतोतस्त्वाङ्कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌। सा त्वमित्यम्प्रभावे 
सस्वैरुदारैहेवि संस्तुता ॥८५॥ मोहयैतौ दुराधर्षावसुरो 
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मधुकैटभौ। प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु Fe 


॥८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥८७॥ 
ऋषिरुवाच ॥८८॥ एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेध 


००७ 
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७७ सा ॥८९॥ विष्णोप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रा ७७ 
७७ स्यनासिकाबाहुहृदये भ्यस्तथोरसः॥९०॥ निर्गम्य दर्श ७७ 
७७ ने तस्थौ ब्रह्मणोव्यक्तजन्मनः । उत्तस्थौ च जगन्नाथस्त ७७ 
७७ या मुक्तो जनाईनः ॥९१॥ एकार्णवेहिशयनात्ततस्स 
७७ ददृशे च লী। मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य्यपरा 
७७ 


७७ क्रमौ॥॥९२॥ क्रो धरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणञ्जनितोद्य 
७७ मौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्हरिः ॥९३॥ 
७७ पञ्चवर्षसहस्राणि बाहूप्रहरणो विभुः। तावप्यतिब 
७७ लोन्मत्तै महामायाविमोहितौ ॥९४॥ उक्तवन्तौ व 
७७ रोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌॥९५॥ श्रीभगवानु 
GX) 


७७ वाच ॥९६॥ भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि॥९७॥ 
७७ किमन्येन वरेणात्र एतावद्द्धि वृतम्मया॥९८॥ ऋषिरुवा 
७७ च ॥९९॥ वञ्चिताभ्यामिति तदा स्व्वमापोमयञ्जगत्‌॥ 
७७ २००॥ विलोक्य ताभ्याङ्गदितो भगवान्कमलेक्षणः। प्रीती 


०४० स्वस्तव युद्धेन शलाघ्यस्त्वनमृत्युरावयोः॥ आवाञ्जहि न यत्रो 
685 


तथेत्यु 
७७ व्वी सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ ऋषिरुवाच॥१०२॥ त 
७७ क्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभ्रृता। कृत्वा चक्रेण वै च्छिने ज 
७७ घने शिरसी तयोः ॥ १०३॥ एवमेषा समुत्पन्ना ot 3 
७७ स्तुता स्वयम्‌ । प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः sI वदा 

७७ ॥१०४॥ इति सावर्णिके मन्वन्तरे देवी मा 
2 . 
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७७ हात्म्ये मधुकेटभवध:॥१॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ देवासु ७७ | ( 
७७ रमभूद्युद्धम्पूर्णामब्दशतम्पुरा। महिषेसुराणामधिपे 
७७ देवानाञ्च पुरन्दरे।।२।। तत्रासुरैम्महावीय्यैं द्दे व 
७७ सैन्यम्पराजितम्‌। जित्वा च सकलानन्देवानिन्द्रो भून्महि 
७७ षासुरः ॥३॥ तत पराजिता देवा पद्ययोनिम्प्रजा 


पतिम्‌। पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुड्ध्वजौ॥४।॥ यथा 
७७ वृत्तन्तयोस्तद्ठुन्महिषासुरचेष्टितम्‌। त्रिदशा कथया 
७७ मासुर्देवाभिभवविस्तरम्‌ ॥५॥ सूर्ये्द्रागन्यनिलेन्दूनां य 
७७ मस्य वरुणस्य च। अन्येषाञ्चाधिकारान्त्स स्वयमेवाधि 
७७ तिष्ठति॥६॥ स्वर्गान्निराकृतास्सर्वे तेन देवगणाभु 


নি। विचरन्ति यथा मर्त्यां महिषेण दुरात्मना॥७॥ एतद्व क 
थितं सर्वममरारिविचेष्टितम्‌। शरणञ्च प्रपन्नाः स्मो वध 
स्तस्य विचिन्त्यताम्‌॥८। इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधु 
७७ सूदनः। चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ।।९॥ 
७७ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः। निश्चक्राम म 


গ हृल्तेजो ब्रह्मणः श्शङ्करस्य च॥१०॥ अन्येषाञ्चैव देवानां 
৪ जक्रादीनां शरीरतः। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समग 
च्छत॥११॥ अतीव तेजस  कूटज्न्चलन्तमिव पर्व्वतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्चालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ अतुलन्त 
त्र तत्तेजस्सर्व्वदेवशरीरजम्‌॥ एकस्थन्तदभून्नारी 
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७७ व्याप्तलोकत्रयन्त्विषा॥१३॥. यद्धूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत 6৯ 
७७ तन्मुखम्‌॥ याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१४॥ ^¬ 
৪৯ सौम्येन स्तनयोर्युग्मम्मध्यञ्चैन्रेण चाभवत्‌। वारुणेन च ज = 
E ङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥१५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तद 
6৩ छु ल्योक्कतिजसा। वसूनां च कराङ्खुल्य कौवेरेण च नासि 2৩ 


हर का ॥१६॥ तस्यास्तु दन्तास्सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा। नयन Rs 
८७ त्रितयञ्जज्ञे तथा पावकतेजसा॥१७॥ भूवौ च सन्ध्ययोस्तै 
७७ जश्रवणावनिलस्य च। अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेज 
७७ सां शिवा ॥१८॥ ततस्समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवा 
७७ म्‌। तां विलोक्य मुदम्प्रापुरमरामहिषार्दिताः॥१९॥ शूलं 2৩ 


689 তি 
शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्‌ चक्रञ्च दत्तवान्क 
छ स्समुत्पाट्य स्वचक्रतः॥२०॥ शङ्खञ्च वरुणश्शक्तिन्ददौ तस्यै ०७ 
७७ हुताशनः। मारुतो दत्तवाँश्चापम्बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२१॥ 02 
७७ वज्जमिन्द्रस्समुत्पाटय कुलिशादमराधिपः । ददौ तस्यै हा 
७७ सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्वजात्‌॥२२।। कालदण्डाद्य न 
हिल मोदण्डं 'प्रजापतिश्चाक्षमालान्ददौ' ब्र ७७ 
मोदण्डं पाशञ्चाम्बुपतिईदौ। प्रजापतिश्चाक्षमालान्ददा" ° 
नि. ह्या कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाक ७७ 
७७ रः। कालश्च दत्तवान्खड्गन्तस्यै चर्म्म च निर्म्मलम्‌॥२४॥ es 
७७ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च त সা = 
दिव्यं ॥ अर्धचन्द्रन्तथा शुभ्रङ्क यू 
७७ था दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥२५ = 
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रान्त्सर्वबाहुषु। नूपुरौ विमलौ तद्दल्लैवेयकमनुत्तम ^ˆ 
म्‌ ॥२६॥ अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वा ङ्गलीषु च। 22 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चातिनिर्म्मलम्‌॥२७। अ ^° 
स्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यञ्च ` दंशनम्‌। अम्लानपङ्कू 

जां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌॥२८॥ अददज्जलधिस्त 


स्यै पङ्कजञ्चातिशोभनम्‌। हिमवान्वाहनं सिंहं रलानि विवि ७७ 
धानि च॥२९॥ ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः। शे ७७ 
षश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम्‌॥३०॥ नागहारं CS 
ददौ तस्यै धत्ते य॒ पृथिवीमिमाम्‌। अन्यैरपि सुरै °° 
° हेवी भूषणैरायुधैस्तथा॥३९॥ सम्मानिता ननादोच्चै 


स्साट्टहासं मुहुर्म्मुहु:। तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरित exo 
न्नभः ॥३२॥ अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। ७७ 
चुक्षुभुस्सकला लोकास्समुद्राश्च चकम्पिरे।३३॥ चचाल ०७ 
वसुधा चेलुस्सकलाश्च महीधरा:। जयेति देवाश्च मुदा ता ७७ 


मूचुस्सिंहवाहिनीम्‌।।३४॥ तुष्टुवुर्म्मुनयश्चैनाम्भक्तिन 


प्रात्ममूर्त्तय:। दृष्टा समस्तं संक्षुब्धन्त्रेलोक्यममरारयः॥३५॥ ७७ 
सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा। आ किमेतदि axo 
ति क्रोधादाकुष्य महिषासुरः॥३६॥ अभ्यधावत तं शब्दम GX 
७७ शेषैरस्रैव्वृतः। स ददर्शं ततो देवीं व्याप्तलोकत्र ०७ 
७७ यान्त्विषा।३६॥ पादाक्रान्त्या नतभुवङ्किरीटोल्लिखिता ७४? 
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म्बराम्‌॥ क्षोभिताशेषपातालान्धनुर्ज्ज्यानिस्वनेन ताम्‌॥३८॥ 
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्‌। तत प्रववृ 
ते युद्धन्तया देव्या सुरद्विषाम्‌॥३९॥ शस्त्रास्त्रैब्बहुधा मु 
क्तैरादीपितदिगन्तरम्‌। महिषासुरसेनानीश्चिक्ष्ुरा 
ख्यो महासुरः॥४०॥ युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गब 


लान्वितः। रथानामयुतैः षङ्मिरुदग्राख्योमहासुरः।४९॥ 
अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्त्रेण महाहनुः। पञ्चाशद्भिश्च नियु 
तैरसिलोमा महासुरः॥४२॥ अयुतानां शतैः षड्िर्ब्बा 
ष्कलो युयुधे रणे। गजवाजिसहस्रौधैरनेकं प 
रिवारितः॥४३॥ वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मि 


न्नयुध्यत। विडालाख्यो युतानाञ्च पञ्चाशद्धिरथायु 
तै:।।४४॥। युयुधे संयुगे तत्र रथानाम्परिवारितः। 
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहवैर्व्वृता:॥४५॥ युयु 
धुस्संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः। कोटिकोटिस 
IÈR रथानान्दन्तिनान्तथा॥४६। हयानाञ्च वृतो 


युद्धे तत्राभून्महिषासुरः । तोमरैब्भिन्दिपालैश्च शक्ति 
Mभि्म्मुसलैस्तथा॥४७॥ युयुधुः संयुगे देव्याष्खड्ग q 
रशुपट्रिशै:। केचिच्च चिक्षिपुश्शक्तीष्केचित्पाशा 
स्तथापरे॥४८॥ देवीङ्कङ्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुम्प्र 
चक्रमु:। सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका॥ 
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७७ ४९॥ लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी । अनायस्ता ८.० 
७७ नना देवी स्तूयमाना सुर्िभि:॥५०॥ मुमोचासुरदेहेषु ८७ 
6७ शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी। सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाह ७७ 
6७ नकेसरी॥५१॥ चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताश ७७ 
6১৩ नः। निःश्वासान्मुमुचे यांश्च युघ्यमाना रणेम्बिका॥५२॥ ७७ 


त एव सद्यस्सम्भूतागणाश्शतसहस्रशः ॥ युयुधुस्ते पर 


कहर शुभिब्िन्दिपालासिपद्धिशै:।॥॥५३॥ नाशयन्तोसुरग प 
= णान्देवीशक्त्युपबृंहिता: | अवादयन्त पटहान्‌ गणा 6৩ 


श्शङ्खाँस्तथा परे॥५४।। मृदङ्ाँश्च तथैवान्ये त (७ 
स्मिन्युद्धमहो त्सवे। ततो देवी त्रिशूलेन गदया ८७ 


७७ शक्तिवृष्टिभिः॥५५॥ खङ्गादिभिश्च शतशो লিজা 95 
७७ न महासुरान्‌। पातयामास चैवान्यान्धण्टास्वनविमो 
७७ हितान्‌॥५६॥ असुरान्भुवि पाशेन জলা चान्यानकर्ष 
© यत्‌। केचिट्विधा कृतास्ती णै ष्खङ्ग पातैस्तथापरे 
॥५७॥ विपोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते। নয 2৩ 


७७ ya केचिद्रुधिरम्मुसलेन भृशं हता:॥५८॥ केचिन्निप e 
७७ तिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि। निरन्तराश्शरों 
७७ घेण कृता केचिद्रणाजिरे॥५९॥ श्येनानुकारि 
७७ आ प्राणान्मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः। केषाञ्चिदञ्जाहवश्छि 2৩ 
न्नाङ्छिन्तग्रीवास्तथापरे६०॥ शिरांसि पेतुरन्ये ७७ 
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७७ षामन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजद््ास्त्वपरे पेतु ७७ 
७७ रर्व्याम्महासुरा:॥६१॥ एकबाह्क्षिचरणा केचिद्दे ७७ 
O व्या द्विधा कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पु ७७ 
नरुत्थिताः।।६२॥। कबन्धा युयु धुरेव्यागृहीतपर ०७ 
मायुधाः। ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्य्यलयाश्रिताः % 
685 


७७ ६३॥ कबन्धाश्छिन्नशिरसः खडू शक्त्यृष्टिपाणयः। तिष्ठ ७७ 
° तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुरा:॥६४॥ पातितैरथ ७७ 
नागाश्वैरसुरैशच वसुन्धरा। अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स ७७ ` 
महारणः।६५॥ शोणितौघा महानद्यस्सद्यस्तत्र विसु ७७ 
स्रुबुः। मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌॥६६॥ ७७ 


७७ क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणान्तथाम्बिका। निन्ये क्षयय्यँथा व ल 
৪৯৮ ह्विस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥ स च सिंहो महानादमुत्सूज «७ 
৪৯5 -ुतकेसरः। शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचिन्वति ७७ 
॥६८॥ देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः॥ यथैषां ८४० 
न्तुष्टुवुर्दैवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॥६९॥ इति माक्क ७७ 


७७ डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासु z 
रसैन्यवध:॥॥२॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ निहन्यमान 
न्तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। सेनानीश्चिक्षुरः कोपा 2৩ 
द्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्‌ ॥२॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष 2৩ 
समरेऽसुरः॥ यथा मेरुगिरे*श्रृंगन्तोयवर्षेण तोय ८७ 
6৯০ 
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दः॥३॥ तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्‌। ७७ 
जघान तुरगान्बाणेर्य्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ।।४। चिच्छे ७७ 
द्‌ च धनुस्सद्यो ध्वजञ्चातिसमुच्छितम्‌। विव्याध चैव गा ७७ 
त्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः॥५॥ स च्छिन्नधन्वा विरथो ७७ 
हताश्वो हतसारथिः । अभ्यधावत तान्देवीङ्कङ्गचर्मध ७७ 
609 


SZ 
AN 


रोसुरः॥६॥ सिंहमाहत्य खड्डेन तीक्ष्णधारेण मूर्द्धनि। «७ 
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌॥७। ন ७७ 
प्याष्खङ्लो भुजम्प्राप्य पफाल नृपनन्दन! ततो ज ७७ 
ग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः।८॥ चिक्षेप च ८७ 
ततस्तत्तु भद्रकाल्याम्महासुरः। जाज्वल्यमानन्तेजो 


6 


ë ë है 


भीरविब्रिम्बमिवाम्बरात्‌॥९॥ दृष्टा तदापतच्छूलं दे 
वी शूलममुञ्चत। तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महा 
सुरः॥१०॥ हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतो। 
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशाहं*:।।११॥। 
सोपि शक्तिकम्मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम्‌ 


हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१२॥ भग्नां श 
क्तिन्निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः। चिक्षेप चामरः शू 
लम्बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌॥९३॥ ततस्मसिंहस्समुत्पत्य ग 
जकुम्भान्तरस्थितः। बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चै स्त्र 
'दशारिणा॥१४॥। युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागा 
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७७ 689 
७७ न्महीङ्गतौ। युयुधातेऽतिसरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै: ७७ 
७७ ॥१५॥ ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा। करप्र 0७ 
७४७ हारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्‌॥१६॥ उदग्रश्‍च रणे ७७ 
.গ% देव्या शिलावृक्षादिभिहं॑त:। दन्तमुष्टितलैश्चैव क ७७ 
न रालश्च निपातित:॥१७॥ देवी क्रुद्धा गदापातैश्चू ७७ 


७७ र्णयामास चोद्धतम्‌। बाष्कलम्भिन्दिपालेन बाणेस्ताग्रन्त- রর 
७७ थान्धकम्‌॥१८। उग्रास्यमुग्रवीर्य्यञ्च तथैव च महाहनु ८७ 
७७ म्‌। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥१९॥ 2৩ 
७७ बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। दुर्धरं 0७ 
०9० -दुर्म्मुखञ्चोभौ MAA यमक्षयम्‌ ॥२०॥ एवं संक्षी ७ 


७७ यमाणे तु स्वसेन्ये महिषासुर:। माहिषेण स्वरूपेण त्रा- E 
७७ सयामास तान्‌ गणान्‌॥२१॥ कॉश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षे 
७७ पैस्तथापरान्‌। लाङ्ग लताडिताँश्चान्याञ्छ्ङ्काभ्याञ्च 2৩ 
७७ विदारितान्‌॥२२॥ वेगेन काँश्चिदपरान्तादेन भर 2৩ 
७७ मणेन च। निश्श्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूत 


GX) 
७७ ले ॥२३॥ निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोसुरः। “? 
७७ सिंह हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे .ततोऽम्बिका॥२४॥ 
७७ सोऽपि -कोपान्महावीर्य्यः खुरक्षुण्णमहीतलः। शृङ्गा 
भ्याम्पर्वतानुच्चाँश्चिक्षेप च ननाद च॥२५॥ वेगश्च 6৩ 
मणविक्षुण्णा मही तस्य व्यंशीय्यत। ला डू लेनाहत 
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689 6৯9 
७७ इचाब्यिः प्लावयामास सर्वत:॥२६॥ धुतशुड्गविभिन्‍नाएच ख ७७ 
७७ ण्डखण्डं ययुर्घनाः। श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्न ७७ 
७७ भसो$चला: ॥२७॥ इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुर ७७ 
689 म्‌। दृष्ट्या सा चण्डिका कोपन्तद्वधाय तदाउकरोत्‌॥२८॥ 
७७ सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तम्बबन्ध महासुरम्‌। तत्याज माहि 


= षं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥२९॥ ततः सिंहोऽभवत्स 
& द्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्ढपा 
७७ णिरदूश्यत॥३०॥ तत एवाशु पुरुषन्देवी चिच्छेद सा 
७७ यकैः। तङ्कङ्कचर्मणा सार्द्धन्ततस्सो भून्महागजः॥३१॥ 
6৩ करेण च महासिंहन्तञ्चकर्ष जगर्ज्ज च। कर्षतस्तु करन्दे 


ची ভল निरकून्तत॥३२॥ ततो महासुरो भूयो माहि 
> वपुरास्थितः | तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सच 
७७ राचरम्‌॥३३॥ ततष्क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्त 
७9 मम्‌। पपौ पुन पुनश्चैव जहासारुणलोचना॥३४॥ 
७७ ननई चासुरस्सो$पि बलवीर्यमदोद्धत:। विषाणाभ्याञ्च 


° क्षेप चण्डिकाम्प्रति भूधरान्‌॥३५॥ सा च तान्‌ प्रहितास्तेन चू 
०७ जयन्ती शरोत्करैः। उवाच तम्मदोद्धतमुखरागाक्‌ O 
लाक्षरम्‌॥३६॥ देव्युवाच ॥३७॥ गर्ज गर्ज क्षणं मू 2৩ 

ढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌। मया त्वयि इतेत्रैव गर्ज्जि 29 
७७ प्यन्त्याशु देवताः॥३८॥ ऋषिरुवाच॥३९॥ एवमुक्ता ५७ 
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6১9 
समुत्पत्य सारूढ़ा. तं महासुरम्‌। पादेनाक्रम्य कण्ठे च शू ७७ 
लेनैनमताड्यत्‌।।४०।। ततस्सोपि पदाक्रान्तस्तया ७७ 
निजमुखात्ततः। अर्ध निष्क्रान्त एवातिदेव्यावीय्ये ७७ 
ण सम्वृतः॥४९॥ अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो म ७७ 
हासुरः। तया. महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः 


॥४२॥ ततो हाहाकृतं सर्व्वं दैत्यसैन्यन्ननाश तत्‌। प्रह 
षञ्च परञ्जग्मुस्सकला देवतागणाः।४३॥ तुष्टुवु 
स्तां सुरा देवीं सह दिव्यैरम्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्व्वप 
तयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥४४।॥ इति माक्कण्डे 
यपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महि 


रगणा निहतेऽतिवीय्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले 
च देव्याः। तान्तुष्टुवु प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वा 
বিশ प्रहर्घपुलको दूमचारुदेहाः ॥१॥ देवा ऊ 
चु:॥ देव्या यया ततमिदञ्जगदात्मशक्त्या निश्शे 


षदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमह 
िंपूज्याम्भकत्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः॥२॥ यस्या 
प्रभावमखिलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम्ब 
लञ्च॥ सां चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय 
चाशुभभयस्य मतिङ्करोतु।३। या श्रीः स्वयं सुकृति ७७ 
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है है है है है है है है है है 8 8 8 है है ४ 
6৯5 689 
७७ नां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि ७७ 
७७ :। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नतास्स्म ७७ 
७७ परिपालय देवि विश्वम्‌।४॥ कि वर्णयाम तब रू ७७ 
७७ पमचिन्त्यमे तत्किज्चातिवीय्य मसुरक्षयकारि भू G 
७७ 'रि॥ किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि আল ०४ 
७७ 689 
#७ षु देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥॥५॥ हेतुस्समस्तजगता ७७ 
७७ न्त्रिगुणापि লীঈল ज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपारा। स ७७ 
७७ र्वाश्रयाखिलमिदञ्जगदंशभूतमव्याहता हि परमा प्रकृति ७७ 
&७ स्त्वमाद्या॥६॥ यस्यास्समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्ति ७७ 
७७ प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि॥ स्वाहासि वै पितृगण ७७ 


स्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्य्यसे त्वमत एव जने: स्वधा च ॥७॥ शव 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता च अभ्यस्यसे सुनियते ८७ 
न्ट्रियतत्वसारैः। मो क्षार्थिभिम्मुनिभिरस्तसमस्त 6७ 
दोषैर्व्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि।८। शब्दा ७७ 
त्मिका सुविमलगर्यजुषान्निधानमुद्गी थरम्यपदपा a 


७७ ठवताञ्च साम्नाम्‌। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वा क्रि 
७७ जा च सर्व्वजगताम्परमार्त्तिहन्त्री॥९॥ मेधासि देवि वि 

७० दिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागरनौ zo 
ar रसङ्का ॥ श्री कैटभारिहृदयैककूताधिवासा गौ 2৩ 
सत्वमेव शशिमौलिकूतप्रतिष्ठा।१०॥ ईषत्सहा ७७ 
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७७ न्तम्‌। अत्यद्धुतम्प्रहृतमाप्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य 
७७ सहसा महिषासुरेण ॥११॥ दृष्टा तु देवि कुपितं भ्रु 
७७ कुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः॥ प्रा 
७७ णान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रङ्कै ज्जीव्यते हि कुपि 
689 7 

७७ तान्तकदर्शनेन ॥१२॥ देवि प्रसीद परमा भवती भवा 


७७ य सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि॥ विज्ञातमेत 
७७ दधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य 
७७ ॥१३॥ ते सम्मताजनपदेषु धनानि तेषान्तेषां यशांसि 


७७ न च सीदति धर्म्मवर्गः॥ धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्य 
GX) 
७७ दारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥१४॥ धर्म्याणि देवि 


७७ सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करो 
689 লি ॥ स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेपि 
७७ फलदा ननु देवि तेन ॥१५॥ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम 
शेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान्ददासि ॥ दारि 


७७ द्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय জনা 
७७ चित्ता ॥१६॥ एर्भिहतैर्जगदुपैति सुखन्तथैते कुर्व्व 
७७ -तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌॥ सङ्गाममृत्युमधिग 
@ কন दिवम्प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि॥१७॥ 
दृष्टेव किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्व्वासुरानरिषु 
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यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ ॥ लोकान्प्रयान्तु रिपवोषि हि शस्त्रपू ७७ 
ता इत्थम्मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥१८॥ ভৰসা ७७ 
निकरविस्फुरणैस्तथोग्रैश्शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो ७७ 
ऽसुराणाम्‌ ॥ यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यान ৭৬ 


नन्तव विलोकयतान्तदेतत्‌ ॥१९॥ दुर्व्वूत्तवृत्तशमन ७७ 
oO 


न्तव देवि शीलं रूपन्तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः॥ वीर्व्य ८७ 
ज्च इन्तृहतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया ८७ 
त्वयेत्थम्‌॥२०॥ केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य ७७ 
रूपञ्च शन्रुभयकार्य्यतिहारि कुत्र॥ चित्ते कृपा समर 6७ 
निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेपि ॥२१॥ 69 


6७ 
त्रैलोक्यमेतदखिल रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्द्ध ८७ 
नि तेपि हत्वा॥ লীলা दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्मा 0७ 
कमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते॥२२। शूलेन पाहि नो 29 
देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन न पाहि ७७ 
चापज्यानिःस्वनेन च॥२३॥ प्राच्यां रक्ष परतीच्याञ्च 99 


७७ 
चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मशूलस्य E $t as 


न्तथेश्वरि ॥२४॥ सौम्यानि यानि रूपाणि तेला. Qo 
विचरन्ति ते ॥ यानि चात्यर्थघोराणि Ee 69 
भुवम्‌ ॥२५॥ खड्गशूलगदादीनि याति चात्र হি 99 
के । करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मात्रक्ष सर्व्वतः॥२ ७७ 
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७७ यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ ॥ लोकान्प्रयान्तु रिपवोपि हि शस्त्रपू ७७ 
6७ ता इत्थम्मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥१८॥ खड़प्रभा ७७ 
७७ निकरविस्फुरणैस्तथो ग्रैश्शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो ७७ 
७७ $सुराणाम्‌ ॥ यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यान ७७ 
७७ नन्तव विलोकयतान्तदेतत्‌ ॥१९॥ दुर्व्वृत्तवृत्तशमन ७७ 


689 
ভি देवि शीलं रूपन्तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः॥ वीर्य्य 2৩ 


ञ्च हन्तृहतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया «८७ 
त्वयेत्थम्‌॥२०॥ केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य ८ 
७७ रूपञ्च शत्रुभयकार्य्यतिहारि कुत्र॥ चित्ते कूपा समर ७७ 
७७ निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेपि ॥२१॥ ७७ 


%° -लोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्द्ध 
গ লি तेपि हत्वा॥ नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्मा 
कमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते॥२२। शूलेन पाहि नो 
देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन न पाहि 
चापज्यानिःस्वनेन च॥२३॥ प्राच्यां रक्ष . प्रतीच्याञ्च 


७७ चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्या 
७७ _तथेश्वरि ॥२४॥ सौम्यानि আলি रूपाणि त्रैलोक्ये 
७७ चरन्ति ते ॥ यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा 
क्ट भुवम्‌ ॥२५॥ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रणि तेम्बि 

के । करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मात्रक्ष सर्व्व॑तः॥२६॥ = 
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है है है है है 6 6 है 6 6 ह है 6 6 6 ४ 


७७ षिरुवाच ॥२७॥ एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैष्कुसमेर्न्नन्द 
७७ नोद्धवैः । अर्च्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः 
७७ ॥२८॥ भक्त्या समस्तैस्त्रिदशै दिव्यैद्धपैस्तु धूपिता। 
७७ प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्‌।।२९।। 


७७ देव्युवाच ॥३०॥ ब्रियतान्त्रिदशास्सर्व्वे यदस्मत्तोऽ 
689 
७७ भिवाञ्छितम्‌ | ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिस्सुपू 


७७ जिता ॥ देवाऊचुः ॥३२॥ भगवत्या कृतं सर्व्वन्न किञ्चिदवशि 
७७ ष्यते ॥३३॥ यदयन्निहतश्शत्रुरस्माक महिषासुरः 
७७ यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥३४॥ संस्मृता 
७७ संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः ॥ यश्च मर्त्यः स्तवैरेभि 


2 वित्तर्द्धिविभवै 
6৯৩ स्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥३५॥ तस्य धनदा 


.७७ रादिसम्पदाम्‌ ॥ वृद्धयेस्मत्प्सन्ना त्वम्भवेथास्सर्वदाम्बि 
6७ के ॥३६॥ ऋषिरुवाच ॥३७॥ इति प्रसादिता देवेर्ज्ज 
७७ गतोर्थे तथात्मनः | तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता 
७७ नृप ॥३८॥ इत्येतत्कथितम्भूप सम्भूता सा यथा पुरा 


5 देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेषिणी॥३९॥ पुन 
6७ श्च गौरीदेहा सा समुद्भूता यथाभवत्‌। वधाय दुष्ट 
७७ दैत्यानान्तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४०॥ रक्षणाय च 
७७ लोकानान्देवानामुपकारिणी | तच्छूणुष्व मयाख्या 
७७ < यथावत्कथयामि ते ॥४१॥ इति मार्क्कण्डेयपु. . 
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राणे सांवर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासु 
रवधे शक्रादिस्तुतिः॥४।॥।। ॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ 
पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपते:॥ त्रैलोक्यं 
यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌॥२॥ तावेव सूर्य्यं 
तान्तद्दधिकारन्तथैन्दवम्‌। कौवेरमथ याम्यञ्च च 


क्राते वरुणस्य च॥३॥ तावेव पवनर्द्धिञ्च चक्रतुव्वं हनि ` 


कम्मं च। ततो देवाविनिद्धताश्रष्टराज्या पराः 
जिता:॥४॥ हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्व्वे नि 
राकृताः। महासुराभ्यां तान्देवीं संस्मरन्त्पराजि 
ताम्‌॥५॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मूता 


fam: भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥ 
६॥ इति कृत्वा मतिन्देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌। जग्मु 
स्तत्र ततो देवीं विष्णुमायाम्म्रतुष्टुबुः७॥ देवा ऊ 
चुः ॥८॥ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः॥ 
नम प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताः स्म ताम्‌॥९॥ 


सैद्रायै नमो नित्यायै गौय्यैं धात्र्यै नमोनमः। ज्यो 
त्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततन्नमः॥१०॥ क 
ल्याण्यै wu পিছ कूम्मो नमोनमः। 
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्व्वाण्यै ते नमो नमः॥ 
१९॥ दुर्गायै दुर्गपारायै . सारायै सर्व्वकारिण्यै। 
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ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततन्नमः । । १ २ । । 
अत्िसौम्यातिरौ द्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमोनमः॥। 
१३॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दि 
ता नमस्तस्यै ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥१५॥ नमस्तस्यै नमो 


नमः॥१६॥ या देवी सर्व्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते॥ 
नमस्तस्यै ।१७॥ नमस्तस्यै॥१८॥ नमस्तस्यै नमो 
नम: ॥९९॥ या देवी सर्व्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता॥ 
नम्रस्तस्यै॥२०।। नमस्तस्यै॥२९॥ नमस्तस्यै नमो 
नम:॥२२॥ या देवी सर्व्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 


नमस्तस्यै ॥२३।। नमस्तस्यै।२४॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥२५॥ या देवी सर्व्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थि 
ता ॥ नमस्तस्यै ॥२६॥ नमस्तस्यै॥२७॥ नमस्तस्यै 
नमोनमः ॥२८॥ या देवी सर्व्वभूतेषु छायारूपे 
णा संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥२९॥ नमस्तस्यै॥३०॥ 


नम्रस्तस्यै नमोनमः ॥३१॥ या देवी सर्व्वभूतेषु शक्ति 
रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥३२॥ नमस्तस्यै ॥३३॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥।३४॥ या देवी सर्व्वभूतेषु 
तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥३५॥ नमस्तस्यै 
॥३६॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥३७॥ या देवी सर्व्वभू 
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तेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्यै ॥३८॥ नमस्त 
स्यै॥३९॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥४०॥ या देवी स 
व्वभूतेषु .जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥४१॥ 
नमस्तस्यै।।४२॥।। नमस्तस्यै नमोनमः ॥।४३॥। 
या देवी सर्व्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्त 


A ॥४४॥ नमस्तस्यै ॥४५॥ नमस्तस्यै नमोनमः 


॥४६॥ या देवी सर्व्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नम . 


T ॥४७॥ नमस्तस्यै ॥४८॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः॥४९॥ या देवी सर्व्वभूतेषु श्रद्धारूपेण सं 
स्थिता नमस्तस्यै ॥५०॥ नमस्तस्यै ॥५१॥ नमस्त 


<Ñ नमोनमः ॥५२॥ या देवी - सर्व्वभूतेषु कान्ति 
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५३॥ नमस्तस्यै॥५४॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥५५॥ या देवी सर्व्वभूतेषु 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५६॥ नमस्त 
<Ñ ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५८॥ या देवी 


सर्व्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५९॥ 
नमस्त्ञस्यै।५६॥ नमस्तस्यै नमोनमः NRI 
या देवी सर्व्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्त 
स्यै ॥६२॥ नमस्तस्यै ॥६३॥ नमस्तस्यै नमोन 
मः ॥६४॥ या देवी सर्व्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थि 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


(83) 


ता नमस्तस्यै ॥६५॥ नमस्तस्यै ॥६६॥। नमस्तस्यै ७७ 
नमोनमः ॥६७॥ या देवी सर्व्वभूतेषु दयारूपेण ७७ 
संस्थिता नमस्तस्यै ॥६८॥ नमस्तस्यै ।।६९।।नम ०७ 
KA नमोनमः mon या देवी सर्व्वभूतेषु तुष्टि ७8 
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥७१॥ नमस्तस्यै ॥७२॥ 09 


689 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥७३॥ या देवी सर्व्वभूतेषु ७७ 
पुष्टिूपेणा संस्थिता नमस्तस्यै ॥७४॥ नमस्त ७७ 
A ॥७५॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥७६॥ या देवी ७७ 
सर्व्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥७७॥ ७७ 
नमस्तस्यै ।।७८।। नमस्तस्यै नमो नमः।।७९।। ७७ 


या देवी सर्व्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त 
स्वै ॥८०॥ नमस्तस्यै ॥८१॥ नमस्तस्यै नमोनमः 
॥८२॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाञ्चाखिलेषु 
या ॥ भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमोन 
मः ॥८३॥ चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्ठ्याप्य स्थि 


ता जगत्‌ ॥ नमस्तस्यै ॥८४॥ नमस्तस्यै ॥८५॥ न 

मस्तस्यै नमोनमः ॥८६॥ स्तुता सुरै पूर्व्वमभीष्टसं 

भ्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोतु सा 
भद्राण्यभिहन्तु चापदः 

नश्शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य 

॥८६॥ या साम्प्रतञ्चो द्धतदै त्यतापितै रस्माभि 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


সুর 8 8 8 8 8888 88 8 8 8 8 8 8 


रीशा. च सुरैर्नमस्यते ॥ या च स्मृता तत्क्षणमेव ह 
न्ति नस्सर्व्वापदो भक्तिविनग्रमूर्तिभि:॥८७।॥ क्र 
षिरुवाच ॥८८॥ एवं स्तवादियुक्तानान्देवाना 
न्तत्र पार्व्वती॥ स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृ 
पनन्दन ॥८९।। साब्र वीत्तान्त्सुरान्त्सु भभ वद्धिः 


स्तूयतेऽत्र का || शरीरकोशतश्चास्यास्समुद्भूताब्र 
चीच्छिवा ॥९०॥ स्तोत्रम्ममै तत्क्रियते शुम्भदैत्य 
निराकृतः ॥ देवैस्समस्तैस्समरे. निशुम्भेन परा 
जितैः ॥९९॥ शरीरकोशाद्यत्तस्या দানা नि 
स्सृताम्बिकां ॥ कौशिकी तु समस्तेषु ततो लोके 


षु गीयते ॥९२॥ तस्यां विनिर्गतायान्तु कृष्णाभूत्सा 
पि पार्व्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकूता 
भ्रया।९३॥ ततोम्बिकाम्परं रूपं बिभ्राणां सुमनो 
हरम्‌ ॥ ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः 
॥९४॥ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीवसुमनोहरा। 


काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌॥९५॥ 
नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दिष्टङ्कनचिदुत्तमम्‌। ज्ञायता 
ङ्काप्यसौ देवी गुह्यताञ्चासुरेश्वर ॥९६॥ स्त्रीर 
त्नमतिचार्व्वगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ सा तु तिष्ठ 
तु दैत्येन्द्र ताम्भवान्द्रष्टुमर्हति ॥९७॥ यानि হলা 
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श्रीदुर्गासप्तशत्ती 


नि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो ॥ त्रैलोक्ये तु सम 
स्तानि साम्प्रतम्भ्रान्ति ते गृहे ॥९८॥ ऐरावतस्समा 
नीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । पारिजाततरुश्चाय 
न्तथैवोच्चैःश्रवा हयः॥९९॥ विमानं हंससंयुक्तमे 
तत्तिष्ठति तेङ्गणे । रत्नभूतमिहानीतं यदासी 


द्वेधसो द्भूतम्‌ ॥१००॥ निधिरे षमहापद्मस्समानी 
तो धनेश्वरात्‌ | किञ्जल्किनिन्ददौ चाब्धिम्मालाम 
म्लानपङ्कजाम्‌ ॥१०१॥ BIR वारुणङ्केहे काञ्च 
नस्रावि तिष्ठति | तथायं स्यन्दनवरो य पुरासौ 
त्प्रजापतेः ॥१०२॥ मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्ति 


रीश त्वया हृता । पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव प 
रिग्रहे ॥१०३॥ निशुम्भस्याब्धिजाताशच समस्तारत्त 
जातयः। वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वास 
सी ॥१०४॥ एवन्दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि 
ते॥ स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते 


॥१०५॥ ऋषिरुवाच ॥१०६॥ निशम्येति बचश्शुम्भः स त 
दा चण्डमुण्डयोः । प्रेषयामास सुग्रीवन्दूतन्देव्या महा 
सुरः ॥१०७॥ इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्म 
म ॥ यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य्यन्त्वया लघु॥ 


९०८॥ ऋषिरुवाचा। स तत्र गत्या यत्रास्ते शैलोद्दे ८७ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


शे$ति शोभने । ताञ्च देवीन्तत प्राहश्लक्ष्ण म 
धुरया. गिरा ॥१०९॥ दूत उवाच ॥११०॥ देवि दैत्ये 
*वरशशुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः । दूतोइम्प्रेषि 
तस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥१११॥ अव्याहताज्ञस्स 
aig यस्सदा देवयोनिषु। निर्ज्जिताखिलदैत्या 


হিজল यदाह शृणुष्व तत्‌॥११२॥ मम त्रैलोक्यमखिल 
म्मम देवा वशानुगा:॥ यज्ञभागानहं सर्व्वानुपाश्ना 
मि पृथक पृथक्‌॥११३॥ त्रैलोक्ये वररत्नानि 
मम वश्यान्यशेषतः। तथैव .गजरत्नानि हत्वा दे 
वेन्द्रबाहनम्‌।११४।। क्षीरो दमथनो द्भूतमश्व 


रन्तम्ममामरैः। उच्चै श्श्रवससंज्ञन्तत्प्रणिपत्य सम 
प्पितम्‌ ॥११५॥ यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्व्वेषूर 
गेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभ 
ने mes स्त्रीरत्नभूतान्त्वान्देवि लोके मन्यामहे व 
यम्‌ । सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रलभुजो वयम्‌॥ 


११७॥ मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌। 
भज त्वञ्चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः॥११८॥ 
परमैश्वर्व्यमतुलम्प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ || एतद्व 
द्वया समालोच्य मत्परिग्रहताम्ज्रज ॥११९॥ ऋषिरु 
वाच॥१२०॥ इत्युक्ता জা तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता 
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GX) 
जगौ। दुर्गां भगवती भद्रा ययेदन्धार्य्यते जगत्‌॥ ७७ 
१२१॥ देव्युवाच ॥१२२॥ सत्यमुक्तन्त्वयानात्र मिथ्या ७७ 
किञ्चित्त्वयोदितम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिश्शुम्भो निशु ७७ 
म्भश्चापि तादूशः॥१२३॥ किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम्मिथ्या ०७ 
तत्क्रियते कथम्‌ । श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या ०७ 


७७ 
कृता पुरा॥१२४॥ यो माञ्जयति सड्धामे यो मे दर्प्प व्य ७ 
पोहति ॥ यो मे प्रतिबलो लोके स मे সলা भविष्यति ७७ 
॥१२५॥ तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। माञ्जि ७७ 
লা किञ्चिरेणात्र पाणि झ्लुह्यातु मे लघु ॥१२६॥ दूत उ ७७ 
वाच ॥१२७॥ अवलिप्तासि मैवन्त्वन्देवि ब्रूहि ममाग्र ७७ 


तः॥ त्रैलोक्ये क पुमाँस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः व 
॥१२८॥ अन्येषामपि दैत्यानां सर्व्वे देवा न वै युधि। ८७ 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥१२९॥ 0७ 
इन्द्राद्यास्सकलादेवास्तस्थुर्य्येषान्न संयुगे । शुम्भा 2৩ 
दीनाङ्कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌॥१३०॥ सा 29 


त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। केशाक 2 
बणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ।।१३१। ।दे व्यू वा हद 
च ॥१३२॥ एवमेतव्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्य्यवा . क 
न्‌ | किङ्करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा O 
॥९३३॥ स त्वङ्कगच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्सर्व्वमादृतः। (७ 
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तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्त करोतु यत्‌ ॥॥१३४॥॥ 
इति मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहात्म्ये दूतवाक्यम्‌।५।।।। ॥ ऋषिरुवाच॥ 
इत्याकर्ण्य बच्चो देव्यास्स दूतोमर्षपूरितः । समा 
चष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌॥२।। तस्य 


दूतस्य तद्वाक्यमाक्ण्यासुररादूतः | सक्रोध प्राह दै 
त्यानामधिपन्धूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु 
त्वं स्वसैन्यपरिवारितः। तामानय बलादइुष्टाडू 
शाकर्षणविह्ृलाम्‌ ।४॥ तत्परित्राणद कश्चि 
আনি वोत्तिष्ठतेऽपरः । स हन्तव्योऽमरोवापि य 


क्षो गन्धर्व्वएव वा ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ तेनाज्ञ. 
प्तस्ततश्शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः। वृतः षष्ठ्या 
“सहस्त्राणामसुराणान्द्रुतं ययौ॥६॥ स दृष्टा तान्त 
तो देवीन्तुहिमाचलसंस्थिताम्‌ । जगादोच्चै प्र 
याहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥८॥ न चेत्रीत्याद्य 


भवती मद्धर्तारमुपैष्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशा 
कर्षणविह्नलाम्‌ ॥९॥ देव्युवाच ॥१०॥ दैत्येश्व 
रेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः । बलान्नयसि मामे 
वन्तत किन्ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ क्रषिरुवाच ॥ 
९२।। इत्युक्तस्सो भ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः। 
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हुड्लारेणैव तम्भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ अ ^° 
थ क्रुद्धम्महासैन्यमसुराणान्तथाम्बिका । ववर्ष शा ^° 
यकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधै:॥१४॥ ततो थु ^ 
तसट कोपात्कृत्वा লাহ सुभैरवम्‌। पपातासु 

रसेनायां सिंहो देव्यास्स्ववाहनः ॥१५॥ काँश्चित्क 2৩ 


रप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । आक्रान्त्या चाधरे ৪ 
णान्याञ्जघानाशु महासुरान्‌॥१६॥ केषाञ्चित्पाट e 
यामास “नखै कोष्ठानि केसरी । तथा तलप्रहारे ^ 
ण शिरांसि कृतवान्पृथक्‌ ॥१७॥ विच्छिन्तबाह्‌ 

शिरसः कृतास्तेन तथापरे । पपौ च रुधिर 29 


ड्को ष्ठादन्ये षान्शुतके सरः ॥१८॥ क्षणेन तव्बल ९° 
सर्व्वं क्षायन्नीतं महात्मना | तेन केसरिणा देव्या % 
वाहनेनातिकोपिना ।।१९॥ श्रुत्वा तमसुरन्दे °° 
व्या निहतन्धूम्रलोचनम्‌ । बलञ्च क्षयितं कृत्स्नन्दे 2 
वीकेसरिणा ततः॥२०॥। qma दैत्याधिपति 


शशुम्भ प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापयामास च तौ चण्डमु ७७ 
và महासुरौ ॥२१! हे चण्ड हे मुण्ड बलैब्बहुलै प ०७ 
रिवारितौ। तत्र गच्छतङ्गत्वा च सा समानीयतां ल ०2 


लघु ॥२२॥ केशेष्वाकृष्य बळ्वा वा यदि वः संशयो ডি 
युधि। तदाशे घायुधैस्सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता র্‌ 
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म्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च নিলি ७७ 
पातिते | शीघ्रमागम्यताम्बद्धा गुहीत्वा ताम ०७ 


शाम्बिकाम्‌ nxi इति माक्कण्डेयपुरा ०७ 
णे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्र Y 
लोचनवधः || ngu ऋषिरुवाच ugu 22 

6४3 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा:। चतु ৭৩ 


रङ्कबलोपेता ययुरभ्युद्यतायु्ाः ॥२॥ ददृशु, ७७ 
स्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌। सिंह ७७ 
स्योपरि शैलेन्द्रशुङ्खे महति काञ्चने ॥३॥ ते ७७ 
दृष्टा ताँ समादातुमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः: आकृ —_ 
ष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः॥४।। त ७७ 
तः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति। को ७७ 
पेन चास्यावदनम्मसीवर्ण मभूत्तदा।।५)। SL ७७ 
कुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकाडतम | का ७७ 


ली करालवदना. विनिष्क्रान्तासिपाशिनी।॥॥६॥ নি ७७ 
| ७७ 
चित्रखद्ाङ्ग धरा नरमालाविभूषणा। द्वीपिच ह 
म्मपरी धाना शुष्कमांसातिभैरवा॥७। अति 29 
विस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा | निमग्ना 0 
रक्तनयना नादापूरितदि ड्रूंखा।८।॥ सा A 
गेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌. ডি 
689. 
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न्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्वलम्‌।॥९॥ पा 
षिणणाहा S शाणाहीयो शधघण्टासमन्वितान्‌। 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ 
gon तथैव योधन्तुरगैरथं सारथिना w 
निःक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्वयत्यतिभैरवम्‌॥१९१॥ 


एकञ्जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌। पादेना 
क्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ।॥।१२।। ते मु, त्ता 
नि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः। मुखेन जग्रा 
ह रुषा दशनैम्मथितान्यपि।।१३।। बलिनान्त জল, 
सर्व्व॑मसुराणाम्महात्मनाम्‌। ममद्दा भक्षयच्चान्या 


नन्याँएचाताडयत्तदा ॥१४॥ असिना निहता केचि 
त्केचित्खद्याङ्ग ताडिताः। जग्मुव्विंनाशमसुराद 
न्ताग्राभिहतास्तथा ॥१५॥ क्षणेन तद्बलं सर्व्वमसु 
राणान्निपातितम्‌_ । दृष्टा चण्डोभिदुद्राव ताङ्का 
'लीमतिभीषणाम्‌ gA शरवष्ेँ म्महा भीमै ভগা 


माक्षीन्ता महासुरः । छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षि 
प्तैस्सहस्रशः ॥१७॥ तानि चक्राण्यनेकानि विश 
मानानि तन्मुखम्‌ । बभुर्य्यथार्क्कबिम्बानि सुबहू 
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नोज्ज्वला ॥१९॥ उत्थाय च महासिंहाद्वेवी चण्ड ` 


मधावत । गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासि 
नाच्छिनत्‌ ॥२०॥ अथ मुण्डोप्यधावत्तान्दृष्टा च 
ण्डन्निपातितम्‌ । तमप्यपातयद्धमौ सा खड्डा 
शिहत रुषा ॥२१॥ हतशे घन्ततस्सै न्यन्द्‌ ष्ट्रा 


चण्डन्निपातितम्‌ । मुण्डञ्च सुमहावीर्य्यन्दिशो भेजे 
भयातुरम्‌ ॥२२॥ शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्ड 
मेव च । प्राह प्रचण्डाट्ट हासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ 
२३॥ मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन्निशुम्भञ्च हनिष्यसि॥२४॥ 


ऋषिरुवाच ॥२५॥ तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डमु 
एडौ महासुरौ । उवाच कालीङ्कल्याणी ललितञ्चण्डि 
`का वचः ॥२६॥यस्माच्चण्डञ्चः मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वमु 
पागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्यातां देवि भ 
विष्यसि ॥२७॥ इति मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णि 


के मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधः।२७॥ 
ऋषिरुवाच ॥१॥ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे 
च विनिपातिते | बहुलेषु. च सैन्येषु क्षयि 
तेष्वसुरेश्वरः Nn तत को पपराधी 


नचेताश्शुम्भ प्रतापवान्‌ । उद्योगं सर्व्वसै 
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७७ 

७७ न्यानान्दैत्यानामादिदेश ह ॥३॥। अद्य सर्व्वब ७७ 
लैहैँत्या: षड॒शीतिरुदायुधा: | कम्बूनाञ्चतुर ७७ 
शौतित्रिर्यान्तु स्वलैव्वृता: ॥४।॥ कोटिवीर्य्या ७७ 
'णि पञ्चाशदसुराणाङ्कलानि वै । शतद्बुलानि धौ ७७ 
म्राणान्निर्गच्छन्तु ममाज्ञया u कालकादौ ७७ 


6৯০ 
ईदा मोर्य्या कालकेयास्तथासुराः ॥ युद्धाय सज्जा ८७ 


निर्य्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥६॥ इत्याज्ञाप्या ८७ 
सुरपतिश्शुम्भो भैरवशासनः। निर्ज्ज॑गाम महा ७७ 
सैन्य सहतस्त्रैब्बहभिर्व्वुतः ।॥७॥ आयातञ्चण्डि ७ 
का दृष्टा तत्सैन्यमतिभीषणाम्‌ | ज्यास्वनै पूर ७७ 


यामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥८।॥ ततस्सिहो म 
हानादमतीव कृतवान्नृप। घण्टास्वनेन লাল্লা 
दानम्बिका चोपबृ हयत्‌ ॥৫॥ धनु ज्या सिंह 
घण्टानान्नादापूरितदिङ्कखा । निनादैब्भी o 
ष्काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ तन्तिना 


दमुपश्रुत्यदै त्यसै न्यै शचतुर्दिशम्‌ । देवी सिह 
स्तथाकाली सरोषै परिवारिताः ॥११॥ एतस्मि 
न्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ | भवाया 29 
मरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥१२॥ ब्रह्म 

शगुहविष्णूनान्तथेन्द्रस्य च शाक्तः । शरी 2৩ 
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रेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकायँय्यु: ॥१३॥ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्‌। तद्वदेव 
हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धमाययौ ॥१४॥ हंसयुक्त 
विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः। आयाता ब्रह्मण 
श्शक्तिर्बद्याणी साभिधीयते ॥॥१५॥ माहेश्वरी 


वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता च 
Wa विभूषणा ॥१६॥ कौमारी शक्तिहस्ता च मयू 
रवरवाहना ॥ योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरू 
पिणी ॥१७॥ तथैव वैष्णवीशकितिर्गरुड़ोपरि संस्थि 
ता | शंखचक्रगदाशाङ्कं खङ्कहस्ताभ्युपाययौ॥१८॥ 


यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः | शक्तिस्सा 
प्याययौ तत्र वाराहीम्बिश्चती तनुम्‌ ॥१९॥ नार 
सिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदूशं sq: । प्राप्ता तत्र 
'सटाक्षो पक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥२०॥।` वज्रहस्ता त 
शैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिताः | प्राप्ता सह 


स्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥२१॥ तत परिवृत 
स्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः | हन्यन्तामसुराश्शी 
भ्रम्ममप्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२२॥ ततो देवीशरी 
ात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा | चण्डिका शक्तिरत्यु 
ग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ सा चाह धूम्रजटिल 
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मीशानमपराजिता । दूतत्वं गच्छ भगवन्याश्वं शु ७७ 
म्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भञ्च दान ७७ 
वावतिगर्व्बितौ || ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धा ७७ 
य समुपस्थिताः ॥२५॥ त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान्दे ७७ 


amq हविभुज:।। यूयं प्रयात पातालं यदि ०७ 
6১9 


जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलाबलेपादथ चेद्भवन्तो यु 9৩ 
द्वकाङ्िणः | तदाऽगच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिशि ७७. 
तेन व: ॥२७॥ यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या ७७ 
शिवस्स्वयम्‌ । शिवदूतीति लोकेस्मिंस्ततस्सा ख्याति ०७ 


मागता ॥२८॥ तेपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातम्म ०७ 
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020 हासुराः । अमर्षापूरिता जम्मुर्य्यत्र कात्यायनी स्थिता:॥ ७७ 
CO २९॥ ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः। वव ७७ 
हँ षुरूद्धतामर्षास्तान्देवीममरारयः॥३०॥ सा च तत्प्र ७७ 
७७ हितान्बाणाञ्छूलचक्रपरस्वधान्‌ । चिच्छेद लीलया ७७ 
७9 ध्मातधनुम्मुक्तैम्महे घुभिः॥॥३१।। तस्याग्रतस्तथा ७७ 
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काली शूलपातविदारितान्‌॥ खद्याङ्कपोथिताश्चारी 2৩ 
न्कर्व्वन्ती व्यचरत्तदा ॥३२॥ कमण्डलुजलाक्षेपहत (७७ 
वीर्य्यान्हतौ जस:। ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन ८ 
स्म धावति ॥३३॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण ८७ 
वैष्णवी । दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिको ७७ 
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पना ॥३४॥ ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदान 
वाः । -पेतुर्व्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौधप्रवर्षिण: ॥ 
३५॥ तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षस:। वराह 
मूर्त्यान्यपतंश्‍चक्रेण च विदारिताः ॥३६॥ नखैर्व्विदा 
रिताँश्चान्यान्भक्षयन्ती महासुरान्‌ । नारसिंही चचा 


राजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥३७॥ चण्डाड्टहासैरसुरा 
श्शिवदूत्यभिदूषिताः। पेतु पृथिव्याम्पतितांस्ताँश्च 
खादाथ सा तदा ॥३८॥ इति मातृगणं क्रुद्धम्मईयन्तं 
महासुरान्‌ । दृष्ट्ाभ्युपायै ्व्विवि धैन्नेशुद्दे वारि 
सैनिकाः ॥३९॥ पलायनपरान्दृष्द्या दैत्यान्मातृगणा 


हितान्‌ ॥ याद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः 
॥४०॥ रक्तबिन्दुर्य्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । समुत्प 
तति मेदिन्यान्तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥४१॥ युयुधे स ग 
दापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः। ततश्चैन्द्रीस्ववज्रेण 
रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु तस्य 


सुस्राव शोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्त 
त्पराक्रमाः ॥४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्त 
बिन्दवः | तावन्त पुरुषाजातास्तद्वीर्य्यबलविक्रमाः 
॥४४॥ ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । सम 
म्मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥४५॥ पुनश्च 
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वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। ववाह रक्तम्पुरुषा ८७ 
स्ततो जातास्सहस्त्रशः ॥४६॥ वैष्णवी समरे चैनञ्च ८७ 
क्रेणाभिजघान ह | गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरे ८४० 
श्वरम्‌ ॥४७॥ वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भ ७७ 
वैः । सहस्त्रशो जगद्व्याप्तन्तत्प्रमाणैर्म्महासुरेः।४८॥ 6১৩ 


शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना! माहे a 
श्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम्महासुरम्‌ ॥४९॥ स॒ আদি 2৩ 
गदया दैत्यस्सर्व्वा एवाहनत्पृथक। मात कोपसमा ८७ 
विष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥५०। तस्याहतस्य बहु ८७ 
धा शक्तिशूलादिभिर्ब्भुवि | पपात यो वै रक्तौघ ७७ 


स्तेनासञ्छतशो ऽसुराः ॥५१॥ तैश्चासुरासूक्‌ सम्भू iz 
तैरसुरैस्सकलञ्जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवां भ 

यमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥५२॥ तान्विषण्णान्सुरान्दृष्ट्या 2৩ 
-चण्डिकाप्राहसत्तराम्‌ । उवाच कालीञ्चामुण्डे विस्त 6৩ 
रम्बदनङ्कुरु ॥५३॥ मच्छस्त्रपातसम्भूतात्रक्तबि = 


्दून्महासुरान्‌ । रक्तबिन्दो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन = 
वेगिता ॥५४॥ भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महा न 
सुरान्‌ ॥ एवमेषक्षयन्दैत्यः क्षीणरक्तों गमिष्यति 
॥५५॥ भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नचोत्पत्स्यन्ति चाप 
रे । इत्युक्त्वा तान्ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ 2৩ 
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५६॥ मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ७७ 


ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌। । ५ ও । । 
न चास्यावेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि । त 
स्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ । । ५ ८ । । 
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा संप्रतीच्छति । मुखे समु 


ता येस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ॥५९॥ ताँश्चखादा 
थ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । देवी शूलेन 
वज्रेण बाणैरसिभिऋष्टिभिः ॥६०॥ जघान र 
त्तशबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितम्‌। स पपात 
त महीपृष्ठे ' शस्त्रसंघसमाहतः ॥६१॥ rr 


एच महीपाल रक्तबीजो. महासुरः। ततस्ते हर्षमतु 
लमवापुस्त्रिदशा नृप।॥६२॥ तेषां मातृगणो जा 
तो ननरतासृङ्गदोद्धतः॥६३।॥ || इति मा 
क्क॑ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहा 
त्म्ये रक्तबीजवधः।।८।॥ राजोवाच।।१॥। 


विचित्रमिदमाख्यातम्भगवन्भबता मम। देव्याश्चरित 
माहात्म्ये रक्तबीजवधाश्जरितम्‌ ॥२॥ भूयश्चेच्छाम्यहं 
श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते | चकार शुम्भो यत्कर्म 
निशुम्भश्चातिकोपनः ॥३। ऋषिरुवाच ॥।४॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भा 
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| 589 
७७ सुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥५॥ हन्यमानं 2৩ 
७७ महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्ृहन्‌ । अभ्यधावन्निशु ८७ 
७७ म्भोपि मुख्ययासुरसेनया ॥६॥ तस्याग्रतस्तथा पृ 2৩ 
७७ ष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः | सन्दष्टौष्ठपुटाष्क्रुद्धा ७७ 
७७ इन्तुन्देवीमुपाययुः ॥७॥ आजगाम महावीर्य्यः शु ७७ 


७७ म्भोपि स्वबलैर्वृतः । निहन्तुञ्चण्डिकाङ्को पात्कृ 
७७ त्वा qaq मातृभिः ॥८॥ ततो युद्धमतीवासी दद 
७७ व्या शुम्भनिशुम्भयोः । शरवर्षमतीवो ग्रम्मेघ 
७७ योरिव वर्षतोः ॥९॥ चिच्छेदास्ताञ्छराँस्ताभ्याञ्च 
७७ ण्डिका स्वशरोत्करैः | ताडयामास चाङ्गेषु शा 


७७ स्त्रौधैरसुरेश्वरौ ॥१०॥ निशुम्भो निशितङ्कङ्गञ्च 
७७ म्म चादाय सुप्रभम्‌ । अताड्यन्मूर्ध्नि सिंहन्देव्या वाह 
७७ नमुत्तमम्‌ |॥৫২।। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्र 
७७ णासिमुत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म्म चाप्य 
७७ '्टचन्द्रकम्‌ f चर्मणि खड्डे च शक्तिञ्च 


७७ क्षेप सोऽसुरः । तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभि 
७७ मुखागताम्‌ ॥१३॥ कोपाध्मातो निशुम्भोथ शूलं 
७७ जग्राह दानवः | आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चा 
७७ प्यचूणीयत्‌ ॥१४॥ आविध्याथ गदां सोपि चिक्षे 
७७ प चण्डिकाम्प्रति । सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना 
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0१७ 
भस्मत्वमागता ॥१५॥ तत परशुहस्तन्तमायान्तं दै ७७ 
त्यपुङ्गवम्‌ । आहत्य देवी बाणौधैरपातयत भूत ७७ 
ले ॥१६॥ तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्र ७७ 
मे । श्रातर्य्यतीव सडूकद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ७७ 
॥१७॥ स रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः। ७७ 


भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः ॥१८॥ तमा ८ 
यान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । ज्याशब्दञ्चापि ८७ 
धनुश्चकारातीवदुस्सहम्‌ ॥१९॥ पूरयामास ककु 
भो निजघण्टास्वनेन च | समस्तदैत्यसैन्यानान्ते 
जो व्रधविधायिना ॥२०॥ ततः सिंहो महानादैस्त्याजि 


685 
७७ 
GX 
২ 689 
तेभमहामदैः । पूरयामास गगनङ्गान्तथोपदिशो . 
दश ॥२२॥ तत काली समुत्पत्य गगन क्ष्मामताडयत्‌! 2৩ 
कराभ्यान्तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेतिरोहिताः। । २ Q । । 2৩ 
अड्डा हासमशिवं शिवदूती चकार ह | तेश्शब्दै Fo 
रसुरास्त्रेसुश्शुम्भ कोपम्परं ययौ ॥२३॥ दुरात्म o 
689 
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स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । तदा जयेत्य 


भिहितन्देवैराकाशसंस्थितैः ॥२४॥ शुम्भेनाग 
त्य या । आयान्ती वह्नि 


कटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२५॥ सिंहनादेन 
शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिस्व 
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नो घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ शुम्भमुक्ताञ्च्छ ७७ 
रान्देवी शुम्भस्तत्रहिताञ्च्छरान्‌ । चिच्छेद स्वशरैरु ७७ 
ग्रैश्शतशोञथ सहस्रशः ॥२७॥ ततस्सा चण्डिका क्रु ७७ 
द्धा शूलेनाभिजघान तम्‌ । स तदाभिहतो भूमौ ७७ 
मूच्छितो निपपात ह॥२८॥ ततो निशुम्भस्सम्प्रा ७७ 


प्य चेतनामात्तकार्म्मकः। आजघान शरे हेवीड्का S 
लीड्लेसरिणन्तथा ॥२९॥ पुनश्च कृत्वा बाहूनामयु ८७ 
तन्दनुजेश्वरः | चक्रायुधेन दितिजश्छादयामा ७७ 
स चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दु ७७ 
र्गतिनाशिनी । चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः ७७ 


689 
सायकाँश्च तान्‌ ॥३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन ग व 


दामादाय चण्डिकाम्‌ । अभ्यधावत वै इन्तुन्दैत्यसे = 
नासमावृत: ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदाञ्चि 2৩ 
च्छेद चण्डिका ॥ অল शितधारेण स च शूलं स 2৩ 
माददे ॥३३॥ शूलहस्तन्तमायान्तन्निशुम्भममरा 


ईनम्‌ । हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका 
॥३४॥. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निस्सृतोपर:। 
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌॥३५॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । शिर 
श्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतदद्भुवि॥३६॥ तत 
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स्सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुणणशिरोधरान्‌ । असुराँस्ताँ = 
स्तथा काली शिवदूती तथाऽपरान्‌ ॥३७॥ कौमारी ८७ 
शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेशुर्महासुराः । ब्रह्माणी ० 
मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३८॥ मा ७७ 
हेशवरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथाऽपरे । वारा - ७७ 


ही तुण्डघातेन केचिच्चूणीकृता भुवि॥ खण्डखण्डञ्च ८७ 
चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः । वज्रेण चैन्द्रीह ७७ 
स्ताग्रविमुत्ततेन तथापरे xol केचिद्विनेशुर ७७ 
सुरा केचिन्नष्टा महाहवात्‌। भक्षिताशचा 689 


परे कालीशिवदूतीमूगाशिपै:।।४१।। ॥॥৫॥। ४? 

6४9 
इति माकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे दे ७७ 
वीमाहात्म्ये निशुम्भवध:॥ ॥ ऋषिरुवाच॥१॥ ७७ 


निशुम्भन्निहतन्दृष्ट्या भ्रातरम्प्राणसम्मितम्‌ | हन्य ७७ 
मानम्बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोब्रवीद्वचः ॥२॥ बलाव ७७ 
लेपाहुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व्वमावह | अन्यासाम्बल ७७ 


माश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥३॥ देव्युवाच ८० 
॥४॥ एकैवाहञ्जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। ८ 
पश्यैतादुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः । .। ५ । । ७७ 


feara ततस्समस्तास्ता देव्यो ब ७७ 
ह्याणीप्रमुखा लयम्‌. । तस्या देव्यास्तनौ जग्मु ७७ 
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रेकंवासीत्तदाम्बिका ॥६॥ देव्युवाच ॥७॥ अहं 
विभूत्या बहुभिरिह ूपैर्य्यदास्थिता। सत्संहत 
म्मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥८॥ ऋषि 
रुवाच ॥९॥ तत प्रववृते युद्धन्देव्याश्शुम्भस्य 
चोभयोः | पश्यतां सर्व्वदेवानामसुराणाञ्च दारु 


णम्‌ ngon शरवर्षैश्शितैश्शास्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दा 
रुणै: । तयोर्युद्धमभूद्भूयस्सर्वलोकभयङ्करम्‌॥१९॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका॥ 
बभञ्ज तानि दैत्ये्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः। । १ २ । । 
मुक्तानि तेन चास्त्रणि दिव्यानि परमेश्वरी | बभ 


ञ्ज लीलयैवोग्रं हूङ्कारोच्चारणादिभिः।१३। त 
तश्शरशातै्हैबीमाच्छादयत सोऽसुरः | सापि त 
त्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥९४॥ छिन्ने 
धनुषि दैत्यन्द्रस्तथाशक्तिमथाददे | चिच्छेद 
देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ ततः 


खड्गमुपादाय शतचन्द्रञ्च भानुमत्‌ | अभ्यधावत्त 
दा देवीन्दैत्यानामध्षिपेश्वरः ॥१६॥ तस्यापतत 
एवाशु खड्डज्चिच्छेदे चण्डिका | धनुर्म्मुक्ते श्शिते 
ब्बाणैश्चम्म चार्क्ककरामलम्‌ ॥१७॥ हताश्वस्स त 
दा दैत्यश्‍्छिन्नधन्वा विसारथिः | जग्राह मुद्र घो 
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रंमम्बिकानिधनोद्यतः ॥१८॥ चिच्छेदापततस्तस्य 
मुद्र रन्निशितेश्शरेः । तथापि सो भ्यधावत्ताम्मु 
ष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ॥१९॥ समुष्टिम्पातयामा 
स हृदये दैत्यपुङ्गवः | देव्यास्तञ्चापि सा देवी 
तलेनोरस्यताडयत्‌ on तलप्रहाराशिह 


NZ 
LAN 


तो निपपात महीतले। स दैत्यराजस्सहसा पुनरे 
व तथोत्थिताः ॥२१॥ उत्पत्य च प्रगृह्योच्चै्दैवीङ्ग 
गनमास्थितः । तत्रापि सा निराधारा युयुधे ते 
न चण्डिका ॥२२॥ Agag तदा दैत्यश्चण्डिका च 
. परस्परम्‌ । चक्रतु प्रथमं युद्धं मुनिविस्मयका 


रकम्‌ ॥२३॥ ततो नियुद्धं सुचिरङ्कत्वा तेनाम्बिका 
सह । उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ 
२४॥ स क्षिप्तो धरणीम्प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया॥२५॥ 
तमायान्तन्ततो . देवी सर्व्वदैत्यजनेश्वरम्‌। ज 


गत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥२६॥ स गता 
सु ` पपातोर्व्व्यान्देवीशूलाग्रविक्षतः | चालयन्त्सक 
लां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥२७॥ तत प्रस 


न्नमखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि | जगत्स्वास्थ्यम 
নীলা निर्मलञ्चाभवन्तभः ॥२८॥ उत्पातमेघा 
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७७ स्सोल्का ये प्रागासँस्ते शमय्यँयुः । सरितो मार्गवा 
७७ हिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२९॥ ततो देवगणा 
७७ स्सर्व्वे हर्षनिर्भरमानसाः | बभुवुर्न्निहते तस्मि 
७७ न्‌ गन्धर्व्वा ललितञ्जगुः ॥३०॥ अवादयंँस्तथैवा 


%° जये ननृतुश्चाप्सरोगणाः | ववु पुण्यास्तथा वा 
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७७ ताः .सुप्रभो$भूद्दिवाकरः ॥३१॥ जज्चलुश्चारनयश्शा 
6৯5 न्ताश्शान्तदिग्जनितस्वनाः ॥३२॥ ॥ इति मा 


७७ क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहा 
७७ त्म्ये शुम्भवधः ॥१०॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ देव्या हते 
গ तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रास्सुरावह्निपुरो गमास्ताम्‌ । 


७७ कात्यायनीन्तुष्टुवुरिष्टला भाद्विकाशवक्त्राब्जविकाशि 
७७ ताशा: ॥२॥ देवा ऊचुः || देवि प्रपन्नातिंहरे प्र 
७७ सीद प्रसीद मात्ज्जगतोखिलस्य। प्रसीद विशवे 
७७ इवरि पाहि विश्वन्त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥३॥ 
७७ आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थि 


७७ तासि । अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याय्यते कृत्स्न 
७७ मलङ्वीय्यी॥४॥ त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य्या विश्वस्य 
७७ बीजम्परमासि माया | सम्मोहितन्देवि समस्तमेतत्त्वं 
७७ बै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥५॥ विद्यास्समस्तास्तव 
७७ देवि भेदाः स्त्रियस्समस्तास्सकलाजगत्सु | त्वयैकया 
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७७ ७७ 
७७ पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिस्स्तव्यपरा परोक्तिः ॥६॥ ७७ 
७७ सर्व्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तु ७७ 
७७ .तये का वा भवन्तु . परमोक्तयः ॥७॥ सर्व्वस्य बुद्धिरू ७७ 
७७ पेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि ७७ 
G नारायणि नमोस्तु ते ॥८॥ कलाकाष्ठादिरूपेण ७७ 


6৯9 
७७ परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतौ शक्ते नाराय ७७ 
७७ णि नमोस्तु ते ॥९॥ सर्व्वमङ्गलमङ्गल्ये - शिवे सर्व्वार्थ ७७ 
७७ साधिके | शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ७७ 
७७ ते ॥१०॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सना ७७ 
७७ तनि । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु ते॥११॥ ७७ 


689 
शरणागतदीनार्त्तपरित्राणपरायणे | सर्व्वस्यात्ति 2৩ 
हरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥१२॥ हंसयुक्तविमा 6৩ 
नस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । कौशाम्भःक्षरिके दे ८७ 
वि नारायणि नमोस्तु ন ॥१३॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे ८७ 
महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि ८७ | 


७० नमोस्तु ते .॥१४॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे र 
७७ লী | कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तु 
% ते ॥१५॥ शङ्खचक्रगदाशाङ्गंगुहीतपरमायुधे 
৪৯5 सीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोस्तुते । । १ ६ । । (० 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंषट्रोद्धतवसुन्धरे। वराहरू 25 
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पिणि शिवे नारायणि नमोस्तु ते ॥१७॥ नृसिंहरू 
पेणोग्रेण हन्तुन्दैत्यान्‌ कृतोद्यमे ॥ त्रैलोक्यत्रा 
णसहिते नारायणि नमोस्तु ते ॥१८॥ किरीटिनि 
महावज्रे सहस्त्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चै 
fg नारायणि नमोस्तु ते ॥१९॥ शिवदूतीस्वरूपेण 


हतदैत्यमहाबले ॥ घोररूपे महारावे नारायणि 
नमोस्तु ते ॥२०॥ दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालावि 
भूषणे । चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तु ते॥ 
२९॥ लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे s 
महारात्रि महामाये नारायणि नमोस्तु ते॥२२॥ मे 


धे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। नियते त्वं प्र 
सीदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥२३॥ सर्व्वत पाणि 
पादान्ते ' सर्व्वतोक्षिशिरोमुखि॥ सर्व्वतःश्रवणघ्ना 
णे नारायणि नमोस्तु ते॥२४॥ सर्व्वस्वरूपे सर्व्वे 
शे सर्व्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दु 


गे देवि नमोस्तु ते ॥२४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचन 
त्रयभूषितम्‌ । पातुः नस्सर्व्वभीतिभ्यष्कात्यायनि नमो 
स्तुते ॥२४॥ ज्चालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसू 
दनम्‌. । त्रिशूलम्पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोस्तु 


৪৯. न ॥२५॥ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य्यं या जगत्‌! 
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७७ सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नस्सुतानिव॥२७॥ ७७ 
७७ असुरासृग्वसापङ्कचर्च्चितस्ते करोज्ज्वल:। शुभाय ख ७७ 
- ७७ জী भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम्‌ ॥२८॥ रोगान ७७ 
७७ शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्त्सकलानभीष्टा ७७ 
७७ न्‌ । त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणान्त्वामाश्रिताह्या ७७ 


श्रयतां प्रयान्ति॥२९॥ एतत्कृतं यत्कदनन्त्वयाद्य धर्मद्रि 9৩ 
७७ সাল্ছলি महासुराणाम्‌ ॥ रूपैरनेकोेर्ब्बहु धात्ममूर्त्ति 
७७ ङ्कत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ विद्यासु शा 
७७ स्त्रषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का. त्वदन्या ॥ 
७७ ममत्वगर्तेतिमहान्धकारे विश्रामयत्येतदतीव विश्व 
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685 क्षासि i 
2৩ म ॥३१॥ र यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्यु 
त्स बलानि यत्र। दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वम्प 
७७ रिपासि विश्वम॥३२॥ विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वा 
८७ त्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति वि 
“७ श्‍वश्रया ये त्वयि भक्तिनग्राः ॥३३॥ देवि प्रसीद परिपाल 


७७ य नोरिभीतेन्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः | पा 
७७ पानि सर्व्वेजगताम्प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितां 
७७ जच महोपसर्गान्‌ ॥३४॥ प्रणतानाम्प्रसीद त्वन्दे 
७७ নি विश्‍वारत्तिहारिणी ॥ त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोका 
লা वरदा भव॥३५॥ देव्युवाच॥३६॥ वरदाहं सु 
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७७ रगणा वरं. यन्मनसेच्छथ | तं वृणुध्व॑ प्रयच्छामि जगता ७७ 
७४७ मुपकारकम्‌ ॥३७॥ देवा ऊचुः ॥३८॥ सर्व्वबाधाप्र ७७ 
6৯5 शमनन्त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ॥ एवमेव त्वयाकार्य्यम ७७ 
०४० स्मद्वेरिविनाशनम्‌ ॥३९॥ देव्युवाच ॥४०॥ वैवस्वतेऽ ७७ 
००० न्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्भश्चे ७७ 


७७ वान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥४१॥ नन्दगोपगृहे ८७ 
७७ जाता यशोदा गर्ब्भसम्भवा । ततस्तो नाशयिष्यामि ८७ 
७७ विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ पुनरप्यतिरौद्रेण रू ७ 
७७ पेण पृथिवीतले । अवतीर्य्य हनिष्यामि वैप्रचि ७७ 
° ज्ञाँस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्वेप्र ७७ 


७७ चित्तान्महासुरान्‌ | रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकु 
७७ सुमोपमाः ॥४४॥ ततो मान्देवताः स्वर्गे मर्त्यलो 9৩ 
6७ के च मानवाः । स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तद ८ 
6७ न्तिकाम्‌ ॥४५॥ भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामन 29 
% उभसि । मुनिभिस्संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ७७ 

७७ 

७७ 


७७ ॥४६॥ ततशशतेन नेत्राणान्निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌। 
७७ कोत्तीयिष्यन्ति मनुजाश्शताक्षीमिति मान्ततः ॥४७॥ 2৩ 
७७ ततोहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्धवै:। भरिष्यामि ০৩ 
७७ सराशशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः ॥४८॥ शाक 25 
জিডি तत्रैव च 
म्भरीति विख्यातिन्तदा यास्याम्यहम्भुवि । त = 
689 
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७७ ७७ 
७७ वधिष्यामि दुर्गमाख्यम्महासुरम्‌ ॥४९॥ दुर्गादेवी ७७ 
७७ ति विख्यातन्तन्मे नाम भविष्यति । पुनश्चाहं यदा भी ७७ 
७७ मं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ रक्षांसि भक्षयिष्या ७७ 
७७ मि मुनीनान्त्राणकारणात्‌ । तदा माम्मुनयस्सर्व्वे 
स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्त्तयः ॥५१॥ भीमादेवीति विख्यात 


न्तन्मे नाम भविष्यति ॥४२॥ तदाहम्भ्रामरं रूपं कृत्वा 
सद्नयषट्पदम्‌ ॥ त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महा 
सुरम्‌ ॥५३॥ भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति स 
লন: । इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥५४॥ 
तदा तदावतीर्य्याह करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ।॥५५॥ 


इति मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमा 
हात्म्ये नारायणीस्तुतिः॥ ॥११।॥ ॥ देव्युवा 
augu एभिः स्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यस्समाहि 
तः । तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम्‌ ।।२।। 
मधुकैटभनाशञ्च महिषासुरघातनम्‌ । कीर्त्तियि 


ष्यन्ति ये agga शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ अष्टम्यां च चतु 
dai नवम्यां चैकचेतसः । श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या 
मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चि 
हुष्कृतोत्था न चापदः । भविष्यति न दारिद्र्यं न चै 


वेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ शत्रुतो न भयन्तस्य दस्यु 
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6১9 
6১9 


6১9 
तो वा न राजतः । न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्भ 9৩ 
विष्यति ॥६॥ तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समा ७७ 
हितैः । श्रोतव्यञ्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌॥ ০৩ 
७॥ उपसर्गानशेषाँस्तु महामारीसमुद्भवान्‌। त 9১৪ 


था त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥८॥ অন ০৯৩ 
GX) 


तत्पठ्यते सम्यङ्गित्यमायतने मम । सदा न तद्विमोक्ष्या ७७ 
मि सान्निध्यन्तत्र मे स्थितम्‌ ॥९॥ बलिप्रदाने पूजा ७७ 
यामर्निकार्य्ये महोत्सवे । सर्व्वं ममैतच्चरितमुच्चार्य्यं ७७ 
श्राव्यमेव च ॥१०॥ जानताजानता वापि बलिपूजान्त ७७ 
थाकुताम्‌ । प्रतीक्षिष्याम्यहम्प्रीत्या वह्निहोमन्तथा क्‌ ०७ 


GX) 
तम्‌॥११॥ शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी) ८७ 
तस्याम्ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥१२॥ सर्व्व ८० 
बाधाविनिर्म्मुक्तो धानधान्यसुतान्वितः । मनुष्यो मत्प्र ७७ 
सादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ श्रुत्वा ममैतन्माहा ७७ 
त्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । पराक्रमञ्च युद्धेषु जाय ७७ 


ते निर्ब्भयः पुमान्‌ ॥१४॥ रिपवस्संक्षयं यान्ति कल्या E 
णां चोपपद्यते | नन्दते च कुलम्पुसाम्माहात्म्यम्म 25 
म शृण्वताम्‌॥१५॥ शान्तिकर्मणि सर्व्वत्र तथा दुस्स्वप्न 0७ 
दर्शने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ८७ 
१६॥ उपसर्गाश्शमय्याँन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः | दुस्स्व ¿yo 
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प्नञ्च नृभिइृष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥१७॥ बालग्रहा ^ 
भिभूतानाम्बालानां शान्तिकारकम्‌ । संघातभे 

दे च नृणाम्मैत्रीकरणमुत्तमम्‌॥१८। दुर्वृत्ता ৮5 
नामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । रक्षोभूतपि त 
शाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ सर्व्वम्ममेत ठ 


न्माहात्म्यम्मम सन्निधिकारकम्‌ । पशुपुष्पार्घध्ूपै 9৩ 
श्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः ॥२०॥ विप्राणाम्भोज 29 
नैहॉमै प्रोक्षणीयैरहरन्षिशम्‌ । अन्यैश्च विवि नि 
धैब्भोगे प्रदानेर्व्वत्सरेण या ॥२१॥ प्रीतिम्मे (७ 
क्रियते सास्मिन्त्सकृत्सुचरिते श्रुते । श्रुतं हरति Qo 


पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥२२॥ रक्षाङ्क रोति कटे 
भूतेभ्यो जन्मनाङ्कीर्तनम्मम ॥ युद्धेषु चरितं यन्मे 
दुष्टदै त्यनिवर्हणम्‌॥२३। तस्मिछुतं वेरिकृत a 
म्भायम्पुंसान्न जायते ॥ युष्माभिस्तुतयो याश्च 

याश्च ब्रह्मर्षिभिष्कृताः ॥२४॥ ब्रह्मणा च कृतास्ता 2৩ 


स्तु प्रयच्छन्ति शुभाम्मतिम्‌ । अरण्ये प्रान्तरे वापि दावा ९४ 
ग्निपरिवारितः ॥२५॥ दस्युभिर्वा वृतश्शून्ये गृही ॐ 
तो वापि शत्रुभिः । सिंहव्याघ्रानुयातो वा অন वा वन ৪৪ 
हस्तिभिः ॥२६॥ राज्ञा क्रुद्धेन वाज्ञप्तो वध्यो बन्धग 
तोपि वा । आघूणिर्णतो वा वातेन स्थितः पोते As 
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७७ महार्णवे ॥२७॥ पतत्सु चापि शस्त्रेषु स पमे भृश < 
७७ दारुणे। सर्व्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो ७ 
७७ पि वा ॥२८॥ स्मरन्ममैतच्चरितन्नरो मुच्येत स ७७ 
७७ ge मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्त ७७ 
७७ था ॥२९॥ दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम्म ७७ 


७७ म ॥३०॥ ऋषिरुवाच ॥३१॥ इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डि _ 
७७ का चण्डविक्रमा ॥ पश्यतामेव देवानान्तत्रैवान्तरधीयत ८ 
७७ ३२॥ तेपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा॥ य 2৩ 
७७ ज्ञभागभुजस्सरव्वे चक्रुरव्विनिहतारयः॥३३॥ दैत्याश्च दे ७७ 
७७ व्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ जगद्रिध्वंसिनिस्त ७७ 


७७ स्मिन्महोग्रेतुलविक्रमे ॥३४॥ निशुम्भे च महावीर्य गे 
७७ शेषा पातालमाययुः U एवं भगवती देवी सा नित्यापि ৩ 
७७ पुनः पुनः ॥३५॥ सम्भूय कुरुते भूप जगत परिंपा ८७ 
59 लनम्‌ ॥ तयैतन्मोह्यते ` विश्वं পন विश्वं प्रसूयते॥३६॥ ८४० 
सा याचिता च विज्ञानन्तुष्टा ऋहद्द्रिम्प्रयच्छति॥ व्याप्तन्त ७ 


७७ सैतत्सकलम्ब्रह्माण्डम्मनुजेश्वर।।३७॥ महाकाल्या 

७७ महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ सैव काले महामा 2৩ 
७७ सै सैव सृष्टिबर्भवत्यजा॥३८॥ स्थितिङ्करोति भू 2৩ 
७७ नानां सैव काले सनातनी ॥ भवकाले नृणां सै so 


= व लक्ष्मीर्वद्धिप्रदा गृहे । ।३९॥ a 
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689 ७७ 
७७ सैवाभावे तथालक्ष्मीर्व्बिनाशायोपजायते॥ स्तु ৭৩ 
७७ ता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा॥४०॥ ददा ७७ 
७७ ति वित्तं पुत्राश्च मतिन्धर्मे तथा शुभाम्‌ ॥४१॥ ॥ ७७ 
७७ इति माक्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी ७७ 
७७ माहात्म्ये देवीवाक्यम्‌ ॥१९२॥ || ॥ ऋषिरुवा ७७ 


689 
z च ॥१॥ एतत्ते कथितं राजन्देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ८७ 
७७ एवम्प्रभावा सा देवी ययेदन्धार्य्यते जगत्‌ ॥२॥ वि ७७ 
७७ द्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमे ७७ 
७७ ष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥३॥ मोह्यन्ते ७७ 
७७ मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे । तामुपैहि 


O महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥४॥ आराधिता सैव 
नुणाम्भोगस्वर्गापवर्गदा ॥५॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ 
॥६॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथस्स नराधिप:॥७॥ प्र 
णिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम्‌ । निर्विण्णो 

৪৩ तिममत्वेन राज्यापहरणेन च॥।८॥ जगाम सद्यस्त 


७७ पसे स च वैश्यो महामुने । सन्दर्शनार्थमम्बाया न 
७७ दीपुलिनसंस्थितः ॥९॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी 
७७ सृत्तनम्परञ्जपन्‌ । লী तस्मिन्पुलिने देव्या कृ 
@ त्वा मूर्ति महीमयीम्‌ ॥१०॥ अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्या - 

पुष्पध्ूपार्नितर्पणैः । निराहारौ यताहारौ 
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७७ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥११॥ ददतुस्तौ बलिञ्चैव ८४० 
निजगात्रासृगुक्षितम्‌॥ एवं समाराधयतो स्त्रि ७७ 
भिर्व्वषैर्य्य॑तात्मनो: ॥१२॥ परितुष्टा जगद्धात्री ७७ 
प्रत्यक्षम्प्राह चण्डिका ॥१३॥। देव्युवाच ॥१४॥ 
यत्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन | मत्तस्त 


त्पार्थ्यतां सर्व्वं परितुष्टा ददामि ন ॥१५॥ माक्कण्डेय उ 
वाच ॥१६॥ ततो লন नृपो राज्यमविभ्रश्यन्यजन्मनि 
अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥१७॥ सोपि 
वैश्यस्ततोज्ञानम्वव्रे निर्विणणमानसः । ममेत्यहमिति 
प्राज्ञस्सङ्क विच्युतिकारकम्‌ ॥१८॥ देव्युवाच ॥१९॥ 


स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥२०॥ ह 
त्वा रिपूनस्खलितन्तव तत्र भविष्यति॥२९॥ मृतश्च भूय 
स्संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥२२॥ सावर्णिको मनु 
ज्ञाम भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥२३॥ वैश्यवर्य्यं त्वया य 
श्च वरोस्मत्तोभिवाञ्छितः ॥२४॥ तम्प्रयच्छामि অজি 


== तव ज्ञानम्भविष्यति ॥२५॥ माक्कण्डेय उवाच ॥२६॥ 
इति दत्वा तयोहेवी यथाभिलषितं वरम्‌ | बभूवान्त 
हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ॥२७॥ एवन्देव्या व 
रं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । सूर्याज्जन्म समासाद्य 
सावर्णिर्न्भविताः मनुः ॥२८॥ 'सावर्णिर्भविता मनुः॥२९॥ 
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७७ इति मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
6७ माहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ggn% यदक्षरे त्या 
টি fo'n ॥ ॥ ॥ l Hl I 
शाके वेद भुजानागधरणीसम्मिते शिते॥ श्राव 
णे नवमीयुक्ते मङ्गले शुभवासरे॥१॥ लिखित्वा 


७७ प्रददे शीघ्रं भवनाथेन धीमता॥ প্লান श्रीमुक्ति 
७७ नाथाय देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ UQHU ॥ ॥ ॥ 
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ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ 


नमस्तस्यै ॐ अह रूदे भिर्व्व॑सुशिश्चराम्यहमा 
दित्यैरुत विश्वदेवैः | अहम्मित्रावरुणो भावि 
भर्म्म्यहमिन्द्रानी अहमश्विनोभा ॥१॥ अहं सोम 
माहनसम्बिभर्म्य हन्त्वष्ठारमुत पूषणम्भगम्‌ | अ 
हन्दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सु 


न्वते ॥२॥ अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाञ्चिकितु 
घी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । ताम्मा देवा व्यदधुः पु 
জলা भूरिस्थात्रम्भूर्य्यावेशयन्तीम्‌ ॥३॥ मया জী 
अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्रृणो 

न्त्रम्‌ | अमन्तवोमान्तउपक्षियन्ति श्रुधि श्त 


श्रद्धिवन्ते वदामि ॥४॥ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टन्देवे 
भिरुतमानुघेभिः ॥ यङ्कामये तन्तमुग्र ङ्क णोमि 
तम्ब्रह्माणं तमृषिन्तं सुमेधाम्‌ ॥५॥' अह रूद्राय 
धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ | अहञ्ज 
नाय समदङ्क णो म्यहन्द्यावापृशिवी आविवेश 


॥६॥ अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम योनिरप्स्वन्तः स 
प । ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्‍वोतामून्द्या वर्ष्म 
णोपस्पृशामि uon अहमेव वात इव प्रवा 
म्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर ए. 
ना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव ॥८॥ इ 


ति देवीसूक्तं सम्पूर्ण्णम्‌॥ 3? यदक्षरे त्यादि 


(757) 
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शक्क्तिङउपासनाक परम्परामे दुर्गासप्त- 
PE oY न क्यात महत्त्व पछि। मार्कण्डेय-पराण 

शतीक अन्या महत्त्व आछि। माकण्डय-पुराण 
o SAED লাল $ देवीचरित 
स zgd 73 अध्यायक इ [रित 
ESE + “aca P. == 
कात्याय तत्र आ चिदम्बर सहिताम उक्त 


WRN EEE E SU भए सात सए. पचा 
| মলা से विलसित भए सात सए मन्त्रव 
ji জার पप्तशर्तीक स्वरूपमे आएल। 
Wu; सप्तशतीक स्वरूपम अ 
भि. (ह टर्गासप्तशतीक तीनू चरित सृष्टिक 
| Aaa सं सम्बद्ध अछि। प्रथम -चरितमे 
SEDER SNP NN जलमिव 2৬ — 
॥ SS ' के सृष्टिक उत्रेरिकाक रूपमे 
Ce ब्रह्मा 'हुनक ৯২৮৯৭ ১০৯৭ छ्थि N 
सानि ब्रह्मा हुनक स्तुति करैत छथि। दोसर 
| টিএসসির ০০১০২ opa 
/ অহিনদ सृष्टिक प्रारम्भिक स्थिति अछि, 
pA ২২০৯১ टेवी शरीरधारण गरधारण CIN — 
जतए देवी शरीरधारण कए एकसरे 
महिषासर-वध कए देवता দানৰ লিন रक्षा 
| महिषासुरःवध कए देवता लोकनिक रक्षा 
'करैत छथि। तेसर चरितमे सृष्टि पूर्ण 


शाकम्भरी 


3% अद्य सकलदुष्कृतनिवृत्तिदुष्कृतोत्थ 


| 
| वाक्य एकर महत्त्वक घोष करेत अछि- 


| समस्तापद्रहितत्वदारिद्रयानुष्पत्तीष्टवियो - 
 गराहित्यसार्वदिकशत्रुदस्युराजशस्त्रानल- 
धनधान्यसुतान्वितत्वकामो मार्क्कण्डेयः 

| | सावर्णिर्भ- वितामनुरित्यन्तं दुर्गामाहात्म्यमहं 

| श्रोष्यामि। 

स्वयं पाठ करबाक स्थितिमे 


ॐ नमश्चण्डिकायै 
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'भारतीय-भाषा सर्वेक्षण (।9!) केर अनुसार 
मथिली भाषी क्षेत्र एपैन्डिक्स । (बी) 
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